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बा ने ओमुख से कहा है कि “ मेरे भक्तको 
अधिक माने ”, इसी प्रकार एक रस निबह गया ॥' 
( ७३७ ) टीका | काबित्त ( <४३-७३७ ८८ १०६ ) 

रहे गुरु भाई दोऊ, भाई साधु लेवा हिये, ऐसे सुखदाइई, 
नई रीति छे चलाइये। जायेँ जा महोछे में बुछाए हुलसाए 
अग संग गाडी सामा सो भंडारी दे मेलाइय ॥ याका 
तातपय्य सत घटती न सही जात, बात वे न जाने, सख- 
माने सन भाइये । बड़े गुरु सिद्ध जग महिसा प्रसिड, 
बोले बिने कर जोरि सोई कहिके सुनाइये ॥ ५८० ॥ 
( ६२९-५८० 5 ४९ ) 

वातिक तिलक । 

दोनों गरु बन्धुओं के हृदय में संत सेवाकी बड़ी प्रीति थी; 
सल्नन ऐसे लुखदाता थे कि दोनोंने मिछके एक नवीन उत्तम 
रीति चलाई। जहां संत सेवा महोत्सव में बुलाये जाते, वहां 
अति आनन्द पूर्वक घरसे घृत आटा भाविक सामग्री गाड़ीमें 
भर ले जाके चुपचाप भेडारी कोठारी को दे, उनकी सामग्री 
में मिलवा देते थे। इसका तात्पय्य यह कि जिसमें कहीं 
सामग्री घटने से सल्ननों की निन्द्रा नहों। इल बात को 
उत्लव-करनेवाले नहीं जानते थे । जब सामप्मी पण हो 
जाय तब सख मानते थ। 

दोलों गुरुमाइयों के ओऔीगुरु स्वार्मी जगत मे प्राॉसिछ 
मडिमायुक्त लिख थे; उनसे दोनों हाथ जोड़ आप दोजोनि 


$ अ सुताये, कि- ' 
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( ७3श६ ) दीका । कवच ( ८४४३-७३८ -: १०५ ) के. 
चाहत महालो किया हुछसत हियो नित, छियो सनति 
वोंले “ करो थेगि दे तियारिये ”। चहदिशि डाथ्यो मीर, 
कय्यो न्योतो ऐसे धीर,आववें बह भीर सत, ठोराने संबारिये॥ 
आए हरिष्यारे चारों खटतें निहार नन, जाय पमधारे 
सीस बिनेले ,उचारिये । भोजन कराय दिनपांच लूगि छाय 
रहे पट पाहराय सुख दियो अति भारियें॥ ५८१॥ ( ६२९-- 
५८१९८- ४८ ) 
४ तियारिये ”” -- ..££ तयारी + बनाव, जुटाव । 
वात्तिक तिलक । 

४ है नाथ ! सतत महोत्लब करने के 
नित्य हुहास होता है ” | सनकर स्वामी । 
“ अच्छा है, शीघ्र जुटाव बनाव करो। संतोंका नेवना हम 
यहांही से कियदते हैं ” । 

ऐसा कह जल छेकर चारों दिद्ञाओं में डालादिया । ऐसे 
घधीर समथ थे कि सब संतोंके यहां नेवता पहुचमया । 

आपने आज्ञा दी कि “ संतोकी बढ़ी भीड़ आवभणी रहनेके 
लिये छाया ठोर बनाओ ” । एसाही किया । चारो खूंटले 
हरि प्यारे संत आ विराजे; दोनों भाइयों ने नेत्रोंले दरसन 
प्रणाम कर, औीगरु चरणों में शीस नवाके विनय सुनाया कि 
४ महाराज [| संततो बहुत आए, सामग्री इतनी कहा है ? ” 
औगरु ने आज्ञा की कि “ जितना मनमाने उतना दो, घटेशा 


( नहीं,वेनेहारे प्रभ हलक है हम व वकनिल बल हैं ”। भाज्ञा सुन,सखी हो, ओोजन . 
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सललकनानननर समापन. 


अँदितक पांच दिन तक सत्कार किये, फिर संतों को बखादिदईँ 
पहिनाके बड़ा भारी सख दिया । 
( ७३९ ) टीका । कवित्त ( ८४१-७३९ -- १०४ ) 

आज्ञा गुरु दई “भोर आवी फिरे आसपास, सहा सुख 
रासि “ नामदेव जू ” निहारिये । उल्लछ बसन तन एक 
ले प्रसन्‍न मन, चले जात बेगि सीस पायनिपै धारिये ॥ 
वेई दें बताय “श्रीकबीर” अति धार साधु, चेले दोऊ भाई 
परदक्षिना विचारियें । प्रथम निरखि “ नाम ” हरखि 
छपटिं पग छगि रहे छोड़त न बोले सनो घारिये ॥ ५८२॥ 
( ६२९-५८२ :: ४७ ) 

वात्तिक तिलक । 

श्रीगुरुदेव जो ने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी कि “ बड़े 
प्रभात इस संतशालाकी प्रदक्षिणा करना; उज्तनछ वख्न 
घारण किये अकेले प्रसन्‍न मन चले जाते हुए महासखराशि 
ओऔीना मदेव जी का दरशन तुमको होगा, शीघढी चरणों में 
सोीस रख प्रणाम करना, फिर श्रीनामदेव जी ही परम धीर 
लाघ भीकबीर जी का दरतन करादेंगे ” । 


आज्ञासन दोनों भाह्ट परिक्रमा को चले। पाहिले ञी 
नामदेव जी का दरसन पा हर्षित हो चरणों मं लिपट 
गये, छोड़ते न थे, तब श्रीनामदेव जी ने कहा कि “ अब 
चरण छोड़के हमास वचन सुनो ” | 


[ (७४४७ ) टीका । कब्रितत ( ८४३-७४७५ :: १०१ ) 
."  / 'जाध“अंपराध जहाँ हात तहां आाचत न लीक 
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जडाररलथापतानमा 


[तर लंड तोंदी आइये। वेखि प्रीति रीति हम निपट किक. 


भए, ” लये उर छाय “जावों श्री कबार प्राहये ” ॥ आर्गे 
जो निहारें भक्तराज दृग धारें चछी बोले हँसि आप “कोऊ 
स्िल्‍्यो। सुखदाइये ? ” | कह्यों “हां. ज़, ” मास दई भई कृपा 
पूरब भ्रों, सेबाको प्रताप कहो कहां छमगि गाइये ॥ ५८३ ॥ 
(६२९--५४३ 5 ४६ ) 

वातिक तिलक । 

४ सुनो, जहाँ साधुवों का अपराध होता है वहां हम 
नहीं आते, ओर जहां सब संतों का सनमान होता हे तहां 
ही हम आते हें; तम्हारी प्रीत रीति देख हम प्रसन्न हुये, ” 
ऐसा कह दोनों को हृदय में छगा आज्ञा दी कि “ जाओ 
आगे श्रीकबीर जी को पाओगे। ” ' 

दोनों भक्त चलके देखें तो भक्तराज श्रीकवीर जी चले 
जाते हैं, चरणों में पड़ गये, नेत्रों ले जल की घारा चलने 
लगी । औकबीर जी ने हँसके पूछा कि “कोई और सख- 
दाई संत अथात्‌ नामदेवजी तुमको मिले हैं ? ” भक्तों ने 


उत्तर दिया कि “हां महाराज मिले ”? । उसी प्रकार अशे 


कश्ीर छी ने भी दोनों को कृपा से मान दिया। 





इस प्रकार ओऔगुरु ओर संतों की पूणे कृपा पा, भगम- 
व्रत प्राप्ति के अधिकारी हुये । 

कहिये, संत सेवा का प्रताप केख्रे कोई कह सक्ता है? ४ 
दो०-“ लिनि जिनि भक्तनिप्रीति की, सके बल भए आने । 









रा होइसूप टहल्किय, नामा (नामदेव) छाई छामि॥१। क्‍ । 
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हक कप, उस, भर सास कपीर। हु विदित: दीपा, घना, अरु रेदास, कबीर | कु 
महा घीर, दृढ़ एक रस, भरेभक्ति गम्भीर ॥ २ ॥ ” 
( ७४१ ) मूठ । छप्पे ( ८४३-७४१५०१०२ ) 
कोल्ह क्पा कीरति विशद, परम पारषद सिष 
प्रगभ ॥ आसकरन रिपिराज, रूपे, मगवान॑, 
मक्तगुर | चतुरदार्स जग अमे छाप, छीतरं हु 
चतुर वर ॥ लाख अड्भत, रायम्लँ खेम मनसा 
क्रम वाचा । रसिक रायमंल, गोर देवां दामोदरें 
हरिरेंग राचा ॥ सबे समंगल दास दृढ़ धर्म धुरंधर 
सजन भट। कोलल्‍्ह कृपा कोरांते विसद परम पार- 
पद सिष प्रगट ॥ १५८॥ (२१४-१५८ -- ५६) 
वाविक तिलक । 
ओऔगुरु कील्हदेव जी की कृपाले सब शिष्य शीसीताराम 
जी के परम पारषद उनल्नछ कीर्तिवाछे प्रगट हुये। 
€ १ ) शीआसकरन जी राज; | 
(१३) भीरुपदास जी, श्रीभगवानदासजी परम गुरु भक्त । 
( ३) भ्रीचत्रदास जी ने जगत में अभे छाप फया। 
६४९) भ्रीछीवर जी अतिशय चतुर; भ्रीलाखे जी बढ़े अर त। 
- ६ ६)श्रीरायमछ जो मन वचन कर्म से क्षेम (संगक ) युक्त । 
" ६ /०१८१९॥१० ) कीरसलिकरायमकछ जी, श्रीगोश्वासःजी:. 
अषेवादास सी, श्रीदाक्मवर जी, भीहरि के मेम रंख 


ह्वः | श् गये ह ; 
५ हक है र था 
लि मी ३ कह 
4 | है हे हि ५ 
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अप , ४ :/ 
कशाधाविध् ध्वाद | !548 
* ; 





दल बरस अनरसप भोसमदासत्य में दृढ़, धर्म ये सब परम मंगलरूप श्रीसमदासत्व में दृढ़, धर्म 
घुरंधर, भ्रीसीतासाप्त भजन के सुभट हुये ॥ 


नि अलननकलकन 











( २३२ ) श्रीनाथभट्ट जी । 

( ७४२ ) मूल । छप्पे ८४३-७४२८१०१ ) 
रसरास उपासक भक्तराज, “नाथमड् " 
वयन ॥ आगम / निगम पुरान सार शाखनि हु 
विचारथो । ज्यों पारो दे पृटहिं सबनि को सार 
उधारयो ॥ श्रीरूप सनातन जीव भट्ट नारायन 
भाख्यों । सो सबंस उर सांचि जतन करे नीके 
राख्यो ॥ फनी वंश गोपाल सुवरागा अनुगाको 
अयन । रसरास उपासक भक्तराज़ नाथभट्ट 
निर्मेह वपन ॥ १५९ ॥ (२१४-१५९ - ५५) 

वात्तिक तिलक । 

रास ( शृंगार ) रसके उपासक मक्तराज श्रीनाथभट्ट 
जी निर्मेछ बचन' बोलने वाले थे। आगम ओर निगम 
पुराण सत शास्त्रों को विचार के सर्बो का सारांहा तिकाल 
के जेले पारा में ओषधियों का पुट देकर सिद्ध रसायन 
बना लेते हैं ऐसे ही आपने रसायन कर लिया । जो श्री 
रूप सनातन जी ने तथा श्रीनारायणभट्ट जी ने प्रेम भक्ति 
अ्ंसिपादम कथन किया था, सो सर्वस्व भले प्रकर यत्व 
कै अपने हृदय में संचित कर रक्खा । फणी वंद्ा में हत्पन्न 
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कद 'ऊंचेगांव वाले के पत्र गोपाछदास जो के पुत्र किला. 


जी रागान(गा भक्ति के स्थान ही हथे ॥ 

हाइार रस को “ रसराशि ” इस लिये कहा कि इसमें 
पांचों रसों की राहि होती है अर्थात्‌ इस रस के उपासक 
में सब रसा की बाते इकट्ठी ही पाई जाती है ॥ 
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( २३३ ) श्रीकरमेती जी । 
( ७४३ ) मूल । छप्पू ( ८४३-७४३८- १०० ) 
कठिन काल कलिजुग्ग में, “ करमेती . निह- 
कलंक रही ॥ नस्वर पति रति त्यागि, कृष्ण पद 
सों रति जोरी । सवे जगत की फांसि तरकि 
तिनुका ज्या तारा ॥ नमल कुल काथयिड्या पातन्न 
परसा जिहिं जाई । बिदित हन्दाबन वास संत 
मुख करत बड़ाइ ॥ ससार स्वाद सुख वात कार 
फेर नहीं तिन तन चही | कठिन काल कलिज्ुुग्ग 
में करमेती निहकलंक रही ॥ १६० ॥ ( २१४- 
१६०८-५४ ) 
वार्ततिक तिलक । 

... कछषियुग्र ऐसे कठिन काल में जन्म छेक़र, श्रीकरमती 

|| जी कलियुग के अधों ले बचीं ओर निष्कछंक ही रहीं.4 

' झंसारी मिथ्या पति की रति को त्यागकर, भ्रीरृष्ण चरणों 
$ मी. दड़ रति की । “ बसी दयाम मूरति हियें, बाढ़बो मम 
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कक कनत ५ जब संबंधियों की प्रीति रूपी फांसी /” जगत के सब संबंधियों की प्रीति रूपी फांसा है 
तकंकर, तण समान तोड़ डाली । निर्मछ “ कांथड़पा ” 
कुछ धन्य है ओर पिता “ परसुराम जी ” धन्य हैं कि 
जिनके ऐसी हरिभक्त पुत्री उत्पन्न हुईं । विख्यात वृन्दा- 
बनवास किया, जिसकी बड़ाई सब संत अपने सुख से 
करते थे, संसार स्वाद विषय सुख को वसन करके, फिर 
उन सुखों को ओर देखा भी नहीं ॥ 

( ७४४ ) टीका । कत्रित्त ( <४३-७४४ ८-९९ ) 

दोषावति नृप के पुरोहित की बेटी जानों, वास हो 
खंडेला करमेती जो बखानिये। वच्यों उर श्याम, अभि- 
राम कोटि काम हूँ ते, भूल धाम काम सेवा मानसी 
पिछानिये ॥ बीत जात जाम तन वाम अनुकूछ भयो, 
फूलि फालि अंग गति मति छबि सानिये । आयो पति 
गोनो लेन, भायो पित मात हिये, लिये चित चाव पट 
आभरन आनिये ॥ ५८४ ॥ ( ६९९-५८४ < ४५ ) 

वातिक तिलक । 

:. शेषावति नगर के राजा के पुरोहित खडेला के 
रहने वाले श्रीपरसुराम जी की कन्या श्रीकरमेती जी 
'को जानिये। 

कोटानि काम से अधिक अभिराम श्यान्त सनन्‍्दर ने 
आपके हृदय में निवास किया; इससे एह के कामों को 
भूछ, कैब मानसी पूजा करने छमीं । सेवा करते करते 


कदर के पहर बीत जाते थे; यथपि देह के आ क कुटिक ज्की ५ 
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अॉसतिका था, तथापि प्रभु कृपा ले अति अनकूर होगग्या । न 
अभ अग खे प्रफलछित हो आपने अपनी मति की मरते की 
श्रीकृष्ण छबि में मिला दिया । 

जिस समय पति गवनाछेने आया उस समय माता 
पिता को बहुत प्रसन्‍नता हुई; बड़े आनन्द से बख्र भूषण 


आदि सब साज प्रस्तत किये॥ 





( ७४५ ) टीका । कबित्त ( ८४३-७४५८ ८:९८ ) 


७ 58). 2३५ कई हो अर न पु ३ जे चर ! 
सा सवारा दढ़ रात क न काम्र का।॥तात दवा त्याग सन 
8 छा. 


सलाव जान, जाम अर, [मद उरदाग एक साखथा प्रात्त स्याम्र 


8] 


की ॥ छाज कोन काज ! जाप चाहे ब्रजराज सुत, बड़ोई 


5. आई) बिक 


अकाज, जे।पं करे संधि घाम का । जानी भोर गोनों हांत, 
सानी अनराग रग, संग एक वही, चली भीजों मति वाम 
की ॥ ५८५ ॥ ( ६२९--५८५ ८-० ४४ ) 

४ दाग ”” ८ ४०८ चिन्ह, करूकित चिन्ह । 

वातिक तिछूक | 

श्रीकरमेती जो का बढ़ा भारी सांच पड़ा विचार करते 
लगी कि “ अब क्या करूं ? इल पुरुष की देह हाड़ सास 
थाम से बनादे, प्रीति करने के योग्य नहीं; इबले इसे त्याग 
ड्ैना चाहिये। हे मन | त सावे मत, मोह नींद ले जाग के 
लघ्ी धीति एक श्रीट्षाम की कर, जिस्ले हृदय का मछा- 
भला मिट्जाथ; जो श्रीवृजराजनन्द्सत को चाहे तो छाज़ 


मत कर; जा घर की सप्ति करेगा तो बड़ा ही भकाज हामा। ” ४ 
४ दीया, 





पच्यों सोच भारी कहा कीजिये बिचारी, “ हाड़ चाम 





बम 
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मन को ऐसे समझाकर जिस दिन के प्रभात में शौना 
होना था उसी रात्रि में अनुराग रंग से पगी, मति को प्रेम 
में भिगाकर, अकेले एक प्रभु ही का ध्यान साथ छे, आप 
चछ दा ॥ 
( ७४६ ) टीका । कषित्त ( ८४२-७४६ ८-८ ९७ ) 

आधी निसि निकली यों बसी हिये मुरति सो, प्रति 
सनेह तन सुधि विसराई हैं। भोर भये सोर पन्यो, पच्यो 
पितु मातु सोच, कप्यो छे जतन ठोर ठोर ढूंढि आई है ॥ 
चारों ओर दोर नर, आये ढिंग हुरि जानि, ऊंट के करंक 
मध्य देह जा दुराइ है।जग दुरगंध कोऊ ऐसी बुरी छागी, 
जामें वह दुरगंध लो सुगंध सी सुहाई है ॥ ५८० ॥ 
( ६२९-५८६ £+ ४३ ) 

वातिक तिलक । 

आधी रात को निकलकर चल दी। वही सॉवली मूरति 
हृदय में बसी, स्नेह को पूर्ण करती ओर उसीने हारीर 
की सुधि भुला दी । प्रभात होने पर बड़ा कुलाहल पढ़ा; 
"माता पिता अत्यन्त साचकर यत्न से ठार २ ढेट आये, ओर 
बहुत से छोगों को चारों ओर ढुदनेको दाड़ाए । 
' श्रीकरमेती जी ने जाना कि हूढ़ुनेवाले छोग समीप 
आगये, तब, एक मरे ऊंठ के करंक को सिआरों ने खोल 
डाला था उसी में घसकर छिप मंढ । देखिये, आपको 
जगत्‌ के पापों की दुर्गंधि इतनी दुःसह छगी कि आपने व 


हि 
ई 


पताः सामने उस करंक की दर्गाध को सुगंध के सन सान्त छिया॥ 


्कः 


मिनरल, 
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ही (०) कसाब ८४-००)... 
( ७४७ ) टीका। कबित्त (८४३-७४७-: ९६ ) 
बीते दिन तीन वा करंक ही में सक नहीं, वक प्रीति 
रीति यह केस करि गाइये | आये कोउ संग, ताही संग 
गंग तीर आइ, तहां सो अन्हाई दे भूषन वन आइये ॥ 
हृढ़त परसराम पिता मधघुपुरी आये, पते ले बताये जाय 
मथरा मिलाइये | सघन विषिन ब्रह्मकंड पर, बर एक, चढ़ि 
कौरे, देखी, भूमि अँसवा भिजाइये ॥ ५८७॥ ( ६२९- 

५८७८-४२ ) 





वार्तिक तिलक 

उसी खाकर ( करंक ) ही में बेठे तीन दिन बीत गये 
मनमें कुछ भी शोका नहीं । यह बांकी प्रीति की रीति 
किस प्रकार गान हो सकती है ? 

चोथे दिन कोई श्रीगंगा को जाताथा उसी के साथ आकर 
गंगा में स्नानकर, अपने सब भूषण दान दे, इन्दावनसें 
चली आईं । हारे स्मरण मे मग्न रहती थीं । 

पीछे, आपके पिता परशुराम जी ढूँढ़ते २ मधुराजी 
में आये; ओर सथुरिओं से पता पाकर उनको साथ में ले 
सघन वन ब्रह्मकुंड के समीप एक बट के वृक्षपर चढ़, श्री 
करमेती जी को देख उनने आंलुओं ले भमिका भिगा दिया ॥ 

(७४८ ) टीका । कवित्त (८४३-७४८ -- १९० ) 

उतरि के आयरोय पाय लपटाय गयो, “ कटी मेरी 
नाक जग मुख न दिखाइये । चलो शह वाल करो छोक 
५ मिटे, सास घर जावो मत, लेवा चितलाइये॥ फोऊ ४ 
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लि व्याघू अजू वपुकां विनाल करे, त्रास मेरे होत, फिरि > 
मृतक जिवाइये ” । बोली कद्दी “ सांच बिन भक्ति तन 
ऐसी जानो जौंपे जियो चाहो, करो प्रीति, जल गाइये ” 
॥ ५८८ ॥ ( ६२९-५८८८० ४१ ) 
वार्तिक तिछक । 
परशुराम चृक्ष से उतरके रोते हुये । श्रीकरमेतोी जी के 
पास पहुँच चरणों मं छपटकर कहने छगे कि “ बेटी ! 
तुम्हारे चले आनेसे संसार में मेरी नाक कटगइ:; में लब्ता 
से किसी को मुख नहीं दिखाता । तुम चलो अपने घर में | 
निवास करो, छोक की उपहांस मिट, ससुराल मत जाओ, 
घर ही में चित्त लमा के भजन पूजा करा, यहां बनमें कोई 
सिंह व्याघ्‌ खाजाय, तो मुझे बढ़ा दुःख होगा, तुम्हारी ल्‍ 
माता ओर में मृतक प्राय हूँ, सा फिर चलकर दोनों को 
जिलछाओ | ” 
आपने उत्तर दिया कि “ सत्य कहते हो, भक्ति के 
बिना शरीर को मृतक ही जानो, जो जिया चाहो,तो श्री- | 
प्रभु के पद में प्रीति कर, श्रीनाम यश को गान करो ? ॥ 
. ( स० ) “राम है मातु, पिता, सुत, बन्धु, ओ संगि, 
सखा, गुरु, स्वामी, सनेह्ठी । राम की सों हैं, भरोसो है 
राम को, रामरेंगी रुचि, राचो न केही ॥ जीवत राम, मुए 
पुनि रास, सदा रघुनाथहि की गति जही । सेई जिये जगमें 


पा तछसी, न ते डोछल ओर मुए थरि देही ॥ १ ॥ ” >क 
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न्‍ ७७९ ) टीका | कबित्त ( <४३-७४९ ८-९४ ) हि. 

कही तुम कटी नाक, कटे जाप होय कह, नाक एक भक्ति, 
नाक लोक में नपाइये | वरस पचास लगि विष ही में वास 
कियो, तऊन उदास भये चबेकोा चबाहुय ॥ देखे सब मोग 
म॑ं न देख, एक देखे श्याम, तातें ताजे काम तन सवा में 
लगाहये । एतर्ताज्यों प्रात होत, ऐसे तम जात भयो, दयो ले 
सरूप प्रभु, गयो, हिये आइये ॥ ५८९ ॥ ( ६२९ 
-५८९८४० ) 





वातिक तिलक | 

आर, “ जो तमने कहा कि मेरी नाक कटगई सो 
बिना विचार का वचन है क्योंकि कटे तो तब जो कहीं नाक 
हो भी तो ? नाक तो एक भगवक्ति हा है, सो भक्ति क बिना 
इस लोक में ओर स्वगलोक म॑ जितने जीव हैं वे सब 
नकटे ही हैं । विचार करो कि पचास वर्ष तक तुमने विषय 
भोग किया, तथापि उस्ले उदास न हुये, चबाए हुए ही को 
चबाते हो, अथात्‌ जैसे पशु एकबेर घास को चबाके 
लछील जाता हे उसीको फिर पांगुर करके चबाता हे, एसे 
ही संसारी लोग कार्य एक बेर कर फिर उसी को अनुमोदन 
सिन्तबन करते हैं । देखो मेने सब भोगों की ओर देखते भी 
नहीं देखा, एक दइयामही की ओर देखा । इससे तुम भी 
सब काम भोग की तज तन मन को हरि भजन में लगाओ। 
“बह विधि बचन कठोर कहि, सबे निरादर करो किनि। वृन्दा 


कान बन को छाड़िये, यह आओ मन भूलि जिनि ॥ ” ऐसा कु 4 
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कदर करमती जी का उपदेश सुन, जले प्रभात होते रात्रि चली जाती ) 
है ऐसे ही परशुराम जी का तम अज्ञान चलागया; श्रीकर- 


शक [#0 


मेती जी ने एक शालिग्राम स्वरुप दिया, सो छेकर घर को 
चलेगये, श्रीकरमती जी के वचन हृदय में धारण किये रहे। 
( ७८०० ) टीका | कंत्रित्त ( ८४३-७५००८९३ ) 
आयें निलि घर, हरि सेवा पधराय, चाय मन को लगाय, 
वही टहल सुहाई हैं। कह जात आवत न भावत मिलाप 
कहू, आप नृप पूछे द्विज कहां ? सुधि आई है ॥ बोस्यो 
कोऊ जन धाम स्याम संग पागे, साने अति अनरागे, वेगि 
खबर मंगाई है। कहों तुम जाय “ इईंडा इहांई असीस करों,” 
कही भूप आयो, हिये चाह उपजाई हे ॥ ५९० ॥ 
( ६२९-५९० -: ३९ ) 
वार्तिक तिलक । 
परशराम जी रात्रि में अपने घर आये, ओर श्रीहरे 
सेवा स्वरूप पधराके उत्तताह से मन को लगाकर पूजा 
टहलछ भजन करने लगे, किसी का मिलाप अच्छा नहीं छगता, 
- इससे कहीं भी नहीं जाते आते थे । 
एक दिन राजा ने स्घृति कर छोगों ले पछा कि “बहुत 
दिन हुये ब्राह्मण परहाराम जी यहां नहीं आये कहां हैं ? ” 
किसी ने कहा कि “ श्री वृन्दावन से आ, अब अपने घर 
ही में प्रेम से पगे भगवद्जन करते हैं। ” सनक राजा 
को अनुराग हुआ; शीधही मनुष्य को भेजकर कहवाया कि 
ब हम दरहान किया चाहते हैं।” श्रीपरशराम जी ही 
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कितना, 
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कर कहलछा भेजा कि “ में राजाजी को यहां ही से ये 





] शो 


वाद देता हूं, मन॒ष्य तन पाकर जिस राजा की सेवा करनी 
चाहिये उसी की कर रहाहूँ । ” उसने आकर कहा | छुन 
कर राजा को दरहानों की प्रीति चाह उत्पन्न हुईं ॥ 
“४ जो मन से आसा गह, योगी गुरु जगदास ॥ 
नूप मुरु निश्चय जानिये, जब मन में नुप आस ॥ १॥ 
( चो० ) “ जिनके नयन सन्त नहीं देखा। 
लछाचन मोर पंख के लेखा ॥ २॥ ” 
(दो ० )“ सन्त दरस को जाइये, ताजि आलस अभिमान | 
ज्यों ज्यों पय आगे पड़े, उतने यज्ञ समान ॥ ३॥ ” 
( ७५१ ) टीका । कबित्त ( ८४३-७५१ ८९२ ) 

देखी नृप प्रीति रीति, पछी, सब बात कही, नेन अश्रु- 
पात, “ वह रँगी स्थास रंग में ” । वरजत आयो भूप 
“ जायके लिवाय ल्‍याऊँ पाऊँ जोपे भाग मेरे ” बाढ़ 
चाह अग में ॥ कालिंदी के तीर ठाढ़ी नीर हग, भूष छखी, 
रुप कछ ओरे, कहा कहे वे उमंग में । कियो मने छाख बेर 
ऐवं अभिलाष राजा कीनी कटी, आए देस, भीजें सो प्रसंग 
मे ॥ ५९१ ॥ ( ६२९--५९१८ ३८ ) 

न्‍ बात्तिक तिढुक । 

आकर परहशराम जी की प्रीति देख, राजाने भक्ति हो- 
ने का हेतु पूछा । आप श्रीकरूमेती जी का सब वृत्तात सुना 
के नेत्रों में आंसू भर कहने छगे कि “ वह तो व्यामसुन्दर 
कु रंगे रंग गई | ” राजा ने कहा कि “ में जाता हूं डिवा $ 
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वह नहां आवेगा। ” 
तथापि राजा ने उत्तर दिया कि में जाता हूँ जो दरहान 
पाऊं ओर छिवा छाऊँ त्तो मरा बड़ा भाग्य उदय हो ” 
प्रीति चाह के अधिकता से श्रीवृन्दावन में आकर देखें 
तो श्रीयम्नना जी के तीरमें खड़ी नत्रा में प्रेम जल भरके 
प्रभ का चिन्तवन कर रही हैं । राजा ने प्रणाम कर रुप 
अवलोकन किया तो कुछ ओर ही अकथनीय अनुराग के 
उमंग की प्रभा चमक रही है। राजा ने चलने की प्राथना 
की; आपने अभियुक्त उत्तर देदिया। तब यहा ही कुटी बनाने 
को विनय किया। आपने तब भी बारंबार निषेष किया । 
तथाप राजा ने ब्रह्मकुण्ड के पास एक कुटी बनवा हो 
दी । लो अबतक उपास्थित हे । फिर राजा श्रीकरमेती जी 
के दरइन प्रेम से भीज देशमें आकर भक्तिमें तत्पर हुआ ॥ 
'-क पंडरपनकीकि 
( २३४ ) श्रीखड़सेन जी । 
( ७०२ ) मृल | छप्प ( <४३-७५२ ५७ १९१ ) 
गाबदचद गनग्रथन की / खग्मसन वानी 
विसद ॥ गापा गवाल प्तु मात नाम नरन कया 
मारी । दान केलि दीपक प्रचुर अति बृद्धि उ 
चारा॥ सखा सखा गापार काल दाला मावतया। 
| कायथकुल उडार भक्ति दृद अनतन चितयो ॥ 


|" ब गातमा तत्र॒  उर ध्यान चार, तन  आ 4 


नननिकिनन आकफननानाक तन पटल लक # +-+-+-+-+०«--+*--+ ७ 
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ल सरद ॥ गावन्दचद गुन ग्रथन का “ख र्ग् 

सेन वानी विषद ॥ ( २१-१६१ - ५३ ) 

वार्त्तिक तिलक । 

श्रीगोवित्दच॑न्द्र जी के गणोंको ग्रेधित करने के लिये 
“ खग्सेन (खब्नसेन ) ” जी की वानी बड़ीही उज्वछ थी । 
गोषिका ओर ग्वालों के माता पिताओं के नाम ग्रंथों से 
ढूँट २कर एक अंथ बनाया, ओर दान केलि छीछा, दीपमालि- 
का चरित्र, बड़ी बुद्चिमानी से रचना किया। श्रीगोपाछ जी 
ओर उनके सखा सखियों की लाला वर्णन हीं में अपना 
सम्पूण काल बिताया। जातिके कायस्थ, अपने कुलका उद्भार 
करने वाले, हढ भक्तिको छोड़ आपन किसी ओर देखा भी नहीं। 
“ गातमी तंत्र ” की रीति से ध्यान घर, शरद रास 
मंडल में, देह को तज नित्य रास मंडल में प्राप्त हुये ॥ 

दोहा-“ खरगसेन के प्रेम की, बात कही नाहिं जात । 
लिखत ललित लीला करत, गएप्रान तजिगमात ” 

( ७५३ ) टीका । काब्रित ( <४३-७५३ ९० ) 

ग्वालियर वास, सदा रास को समाज करें, सरद 
उजारी, अति रंग चढयों भारी है । भावकी बढ़नि हृगरूप 
की चढ़नि तत्‌ थेईकी रट्नि जोरी सन्दर निहारी है ॥ 
खेलत मे जाय मिले त्यागि तन भावना सो झेलत अपार 
सुख, रीझिे देहवारी है । प्रेमकी सचाईं ताकी रीति है 
दिखाई, भई मावक्नि सरसाई, बात छागी प्यारी है 


, आग ॥ "५८३ ॥ ( ६२९ ८ ५९२ ३४७ ) हि 
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वार्चिक तिलक । हि. 
कहते हैं कि ये भ्रीहितहरिवंश जी के संप्रदायभुक्त थे ॥ 
आप ग्वालियर मे बसते सदा रासका समाज करते थे। 

पक समय शरद ऊंजारी मे रास होता था उसमें प्रेमरम 

।। बहत बटगया नृत्य मे परस्पर भाव का बटन नत्रा से रुप 
।| की चटन यक्त “ ताताथेद ” आदि गान करने वाली ध्यामा 
शयामकी सन्दर जोड़ी को निरख भावना से झिलके, अपार 


लख को प्रापत हो, रीझके देहको नेवेछावर कर, तज, नित्य 
। | काछि में जामिले । 


दोहा-“ चढ़िके काम तरंग पर, चलिबो पावक मार्हिं । 
प्रेम पथ आतिशय कठिन, सब कोड निबहत नाहिं ॥१॥ 
यह प्रेमकी सचाई की रीति दिखाई दी, जिसको देख 


सन के भाविकों के मनमें आति सरस्ता हुई । यह बात मशझे 
बड़ी ही प्यारी लगी । 


( २३५ ) श्रीगेगग्वाल जी । 


( ७५४ ) मुक । छप्पे (८४३-७८४:८-८९ ) 

सखा श्यमा मन भमावतो, “ गंगग्वाल गंभीर 
पम्ति॥ स्थामाजुकी सखी नाम आगम विधि पायो। 
ग्वाठ गाय ब्रजगांव एथक नीके करि गायो ॥ कृष्ण 
केठलि सखसिधु अघट उर अतर धरइ । ता रसमे 
निव मगन असद अलाप न करई ॥ ब्रजवास 
आस, “ब्रजनाथ * ग़रुभक्त, चरण रज अन- 
नि गांते । सखा श्याम मन सावतों, “ 
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अमीर मांते ॥ १६२ ॥ ( २१४-१६२ -- ५२ ) 


वात्तिक तिछुक । 

४ वियप्यारी को जस कह्यो, रामरज् सों गाइ | ” 

श्रीश्रयामसन्दर जी के सनभावते सखा श्रीगगाग्वाल जी 
बड़ी गंभीर बुद्धिवाले थे। श्रीराधिका जी की साखेयोंक नाम 
आगम ग्रंथों स खोजके, ओर गायों के नाम, ब्रजग्रामों 
के नाम, पएथक २ आपने भले प्रकार गान किये । 
भ्रीकृष्णचन्द्र जी की कंछि सुखासिध एकरल हृदय के 

अन्तर धारण कर उसीक रसमें सदा निमग्न रहते असत 

वाता कभी नहीं करते थे। श्रीन्ज में बसके, त्रजराज ही की 
आसा रखते थे; ओर अपने गुरु श्रीत्रजनाथ #£ जी की 
चरण रजके अनन्य गति भक्त थे। (दो०) “ काया 
कलो, कि बन बसो, हँलो, रहो गहि मोन। तुऊूसी मन जीते 
बिना, मिटे न, है दख जोन ” ॥ १॥ “ प्रेम नीर गंभीर 
अति, कोउ न पावत थाह । मीन छीनरस रप्तिक जो, 
सोई पावत ताह ” ॥ २॥ 

# सम्भवतः, श्रीवलभावाय्ये जी के भपोत्र  श्रीक्षननाथ जी ?” 

( ७५५ ) टीका । कवित्त ( ८४३१-७५०५ -- ८८ ) 

: पृथ्वीपति आयो बृन्दावन, मन चाह भई सारंग सनावे 
कोउ जोरावरी ल्याये हैं| वल्लभह संग, सर भरतही, छाया 
रंग, अतिही रिझायो, दूग असवा बहाये हैं। ठाढो कर जोरि 
बिने करी, पे न घरी हिये, जिये त्ज भामि ही, सो वचन सनाये 
है. के करि साथ लिये दिल, ते छटाय देय “हरादास 2 4 
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कह >> -..- न्जकू “......_>.>._>._._स्‍_- २. 
* ने आये प्रान पाये है ॥ ५९४ ॥ ( ६९२९-५९३ # ३६ ) * 
४ जोआवरी ” ८ 5 ८ ज़बरदस्ती -- बलात्‌ 5 बक्से ॥ 
+ केंद ” :०#-बन्दी । 
वार्तिक तिकक । 
एक समय अवनीश (बादशाह सम्भवतः अकबर ) 
वृन्दाबनमें आया, मध्यान के समय उस्के मनमें चाह हुईं 
कि “ यहां कोई अच्छा गानेवाला हो तो मझे सारंग राग 
सुनाव” । छोग इन्हींको अति प्रशंसनीय प्रवीण जान, बल 
से लिया छाये। एक वछभनामगुणीगायक भी साथ में आया; 
मिलके दोनों के स्वर भरतेही, आतिहाय रंग छागया सबक 
नेत्रों से प्रेमके आंसू बहन लगे । 
आति प्रसन्नता से खड़ा हो हाथ जोड़ भपालछ ने विनय 
किया कि “ मेरे साथ चलिये ”। आपने उत्तर दिया हि 
“ मेरा जीवन ब्रजभूमि ही हे इसको नहीं छोड़ सक्ता । ” 
निदान, यवनराज बलात्कार पकड़ साथमें दिल्ली ले ही 
गया। वहां ले राजा “तेवर हरीदास” (पाटम नगर के राजा 
, हरीदास तोदरजी राजपूत ) ने उससे प्राथना कर, आपको 
छुड़वा दिया | ब्रज में आए, प्रियतम के दरहान पाए। 
“ झतक दड्ारार धान जनु भेंटे । ” 
जान पड़ता है कि ये श्रावद्ठभाचाय्ये जी के सम्पदाय में ये । 


( २२६ ) श्रीसोती जी । 
( ७५६ ) मूल । छप्पे ( ८४३-७५६ ::<9 ) 


६ तात 'छाव्य सतान सभा दातय।दवाकर जा 
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कया ॥ परम मक्ति परताप, धमंध्वज नेजा थारी । 
सौतापतिकी सजस वृदन सोमित अति भारी॥ | 
जानकी जीवन चरण शरण थाती थिर पाइ। नर 
हारे गरु प्रसाद पएृत पोते चाल आई ॥ “राम 
उपासक छाप दृठ ओरन कछ उर आानेया। 


सोती _छाध्य संतनी समा दुतिय दिवाकर 
जानियो ॥ १६३ ॥ ( २१४-१६३ ८ ५१ ) 


४ ज्ेज्ञा  --४,.. ८ दण्ड । 
वातिक तिलक । 





| 


सता की सभा मे परम प्रशसनाय श्री “सोती ” जी को | 
दूसरे सूये जानना चाहिये; जस भानु का प्रताप होता है ऐसा 
ही आप का परम भाक्त रुपा प्रताप था। भर धम्र की ध्वजा 
के दण्ड को धारण करन वालों में उत्तम वीर थे। श्रीसी तापति 
जी तथा श्रीसरय अयाध्या जी का बड़े भारी सयश कथन |. 
ले आपका वदन अत्यन्त गोमित था | श्रीजानकी जीवन ज्ञी |. 
के चरणों की दहारणगति रुप महानिधि आपके. हृदय में |. 
स्थिर रक्खी हुई थी । 

श्रीगरु “ स्वासी नरहरिदास ” जी की कृपा प्रसाव से || 
वह महानिधि पत्र पौत्रों तक एक रस चली आईं। “श्रीराभ | 
उपासक सोती ” आपकी दृढ़ छाप थी | श्रीसीताराम ली | 
के नामे रुप छीछा धाम प्रीति छोड़ मनमें ओर कुछ भी नहीं [| 
फ तपन करते थे ॥ ' है 


१७७७७ण०० आर शणााांगााा दा मा न अर रन मल अर सन ला ला 
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| समेही, राम गति, राम चरण--रति जाहि । है... 

तछसी फल जग जन्म को, दियो बिधाता ताहि॥ १॥ 

( २३७ ) श्रीलालदास जी । 
( ७५७ ) मूक । छप्पे ( ८४३-७५७ ८ ८६ ) 

जीवत जस, पुनि परमपद, लछालदास दोनों 
लही॥ हद हरीगुण खानि, सदा सतसँग अनुरागी। 
पद्मपन्र ज्यों रही ठो मा की लहर न लागी ॥ विष्ण 
रात सम रीति “बघेरे त्यों तन त्याज्यो। मक्त 
वराती हन्द मध्य दूलह ज्यों राज्यों ॥ खरी मक्ति || 
“ हरिषांपरे शुरू प्रताप गादी गही। जीवत जस 
पुने परमपद छालदास दोनों लहीं ॥ १६४ ॥ 
( २९१४-१६४८-५० ) 

वार्तिक तिलक । 

जीते में स॒यड्ञ ओर शरीर त्यागने पर परमपद श्रीहरि 
कृपा से श्रीलालदास जी को दोनों दिव्य सम्पत्ति प्रापहये । 
आपका हृदय ओऔहीरे गुणों की खानि था। ओर सदा सत्संग 
के भनुरागी थे ओर जस जल में कमछ का पत्र रहता है 
परंतु उस्म जल नहीं स्पश होता ऐसेही आप जगतसमें थे पर || 
जगत के दोष छोभादिकाों की लहर आपको नहीं छगी। 
जिस शीते से परीक्षितजी ने श्रीमकह्रागवत सुनते समाप्त 
में सन त्यागा, उसी प्रकार “बैँघरे ” (बेंवेरे )भाम में आप ने , 


का भागवत सनते कथा पूरी हि मी आज मर आओ. ही हारीर त्याम दिया 4 
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जसे बरातियों के वुन्द में दुलह लोहता है, ऐसेही किक... 
भगवतभक्तों के मध्य में शोभा पाते थे । आप ने, अपने 
गुरुस्थान “ हरिषांपुर ” सें रहके, श्रीगरुप्रताप से उत्तम 
भाक्ते अति दृढता से ग्रहण किया । इस प्रकार से यहा तथा 
मोक्ष दोनों के आप भागी हये। 
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( २३८ ) श्रीमाधव ग्वाल । 
( ७५८ ) मूल । छप्प ( ८४१-७८८ -: ८५ ) 
भक्ताने हित मगवतरची, देही “ माधो ग्वाल 

[| ॥ निसिदिन यहे बिचार दास जिंहि विधि 
मसख पावे । तिलक दाम सों प्रीति हृदे अति हरि 
जन भावें ॥ परमारथ सो काज हहिये स्वारथ नहें 
जाने । दसधा मत्त मराठ सदा ठीला गुण गाने ॥ 
आरत हरिंगण सील सम प्रीति रीते प्राते पाल 
की । भक्तनि हित मगवत रची देही “ माधों 
ग्वालू की ॥ १६५ ॥ ( २१४- १६५८ ४९ ) 

वातिक तिलक । 

' श्रीभमगवदभक्तों के हित करने ही के लिये “ श्रीमाषवष 
ग्वाल जी ” के देह को श्रीनह्या जी ने रचा । जिस प्रकार 
भगवतदालों को सख प्राप्त हो, उसी बिचार में दिनरात 
रूगे रहे थे । शिलकदाम ( ऊर्द पण्ड ओर कण्ठीमाऊछा ) | 
कै परी ही प्रीति थी, आर उसके धारण करनेवाले श 


_अफकमकरम+>-९+-+कनडक, 
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काला घपआभदज “»पै+ै 


2 हूदय में आति प्यारे लगते थे। केवल परमा्थ है. न 
प्रयोजन रखते, स्वार्थ जानतेही नहीं थे । प्रेमाभ्राक्ति से 
सत्त हेसके समान सदा हरे छीला गुणगान रुपी मृक्ता 
चुनते थे ( दो० ) यश तम्हार मानस बिसल, हँसिनि जीहा 
जास | मकताहछ गणगण चुन, राम बसह मन तास ॥ 
ओर हारगण सनने क लिय सदा आत रद्दते थे । बड़ेही शील 
समता पवेक सबसे, आर मख्यतः हरिभक्तों के साथ, निमल 
अन्तःकरण से प्राते रात प्रातंेपाछछ करतथ॥ (चो ० ) “ राम 


की. बे सर कृत 


भक्त प्रय लागाह जहा । ताहे उर बसहे साहेत बदंही॥ 
( २३९ ) श्रीप्रयागदास जी | 
( ७०९ ) मु । छप्पे ( ८४३-७५५९ ८ ८४ ) 
श्री अगर सगुरु परतापते पूरी परी प्रयाग की ॥ 
मानस वाचक काय राम चरणनि चित दीनों ॥ 
भक्तनि सों अति प्रेम मावना करि सिर लीनो ॥ 
| रास मध्य निर्जान देह दति दसा दिखाई । “आ- 
डो बलियों अंक महोछो पूरी पाई ॥ “ क्यारे 
कठस ओला ध्वजा विदप छापा भाग की । 
| श्रीअगर मसगुरु परतापतें पूरी परी प्रयागकी 
| ॥ १६६ ॥ ( २१४-१६६ -- ४८ ) 
बातेक [तछक | 
'अीसीताराम कृपा से स्वामी श्रीष्अप्रदास जी को गुरू 
औि पाक, उनके प्रताप से * श्रीम्रयागदासजो ” की बह: 


24-२२“ >+-२ 3 ननानममीकि--पाना--4-43% “कक क-4-44: अत. 
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असागवत में भाक्ते हुई ओर सब प्रकार से पूरी पड़ी । मन 
वचन कम से श्रासीताराम जी मे तत्पर हो यगल चरणा 
में चित्त लगाया । ओर भगवत भक्तों से आंत प्रेम भावना 
कर, उनको आत देख माथे से छते, अथांत्‌ चरणाम मस्तक 
रख आगेसे लेकर लेवा किया करते थे । 
एक समय “ आरा बलिया ” ग्राममें लत सेवा की 
उत्तम ध्वजा गाड़ने का, ओर “ क्यारे ग्राम ” मे भगवन 
मंदिर में कलश चटाने का, महोत्सव था; दोनों ठिकाने से 
आपको नवता आया। एकही दिन दानों उत्सव में एक दारीर से 
कैसे जञासके ओर एक उत्सव में जाने स एक का अपसान होता 
ट्सस्‍ले विचार कर दोनों ग्राम क मध्यम बेठकर दोनॉउत्सव 
करनेबालों से विनय किया कि “ इसी ठिकाने से दोनों 
ओर पंगति बैठा दो आर दोनों आर से परी परस्ते चले 
आओ दोनों ओर से परी प्रसाद दो; मर दोनों उत्सवों का 
प्रसाद पाऊंगा ” । लागोने कहा कि “ कोलभर का अन्तर 
दाना ग्राम स हैं, इतना पगाते कालेय पदाथ नहा पजेगा ” 
आपने आज्ञा दा के “आगरु प्रतापस सब परा पड़ जायगा। ” 
लाॉगोने ऐसा ही किया । आपने दोनों महात्सव की 
परी प्रसाद पाया, ओर सबोही के लिये लब पदाथ परा 
परा होगया | * 
अन्त रासलीला होती थी उसमें प्रभकी प्रत्यक्ष छवि 
आपको दीखपड़ी; उसी सम्रय देह त्याग कर भगवत घामको 


पता माप हुये | आपके भाग्य का बड़ाई प्रसला िदख हे | 
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£ 265 नों ने किया ओर किसीने लिखा है कि श्रीप्रयागदास जीने 
| दो देह घारण कर दोनों उत्सवों में जाके ध्वजा ओ कलदा 
चढाया । जैसा हो सो विज्ञ छोग जानें;दोनों हासकता है ॥ 


४ खेले राम रंगीलों कागरी आज रंगीही फागरी । चन्द्रकछा विमलादि 


रंगीली प्यारी रंगोली नागरी ॥ कनक महल भजि कुंज प्रति २ उसे रघों 
अनुरागरी । युगल प्रिया अधिकार सदाके अग्र स्वामि पद लागरी ॥ ”? 


( ९४० ) अ्षाप्रेमनिधि जी। 
( 9६० ) पूछ । छप्पे ( ८४३-७६० -- ८३१ ) ५ 
_ अगट अमित गुन “ प्रेमनिषि, . धन्य विग्र 
जिहि नाम धन्यो ॥ सुन्दर सील सभाव, मधुर 
बानी, मंगठकर । भक्तनिकों संख देन फल्यी ब- 
हुधा दसधातरू ॥ सदन बसत निर्वेद, सारसुक, 
जगत असंगी । सदाचार उदार नेम हरिदास 
प्रसंगी ॥ दया दृष्टि वासे “ आगरें कथा ठोग 
पावन कन्यो। प्रगट अमित गुन “ प्रेमनिधि 
' धन्य बिग्र जेहिं नाम घन्‍्यी ॥ १६७ ॥ 
( ५१४-१६७० ८ ४७ ) 


वार्तिक तिलक । ; 





िननिनीय तब +-+-+-ी - नननीय-&. ीनानन-.। 


क्री प्रमनिधि” जी में अपार प्रेम गुण प्रगट था, वास्तव 
में आप प्रेम के निधि हो थे। इससे जिस ब्राह्मण ने आपका 
भर यह नाम रकेखा था लो धन्य है। प्रेमके साथी ओर हर $ 


अनननीनीन-नन्‍नयकान | पिशनानगाए अलिफता,. के ना फिय- पिन लिन एटा ननि भगाए ए 7) 
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ण आपमें थे, आप सुन्दर झोलवान स्वावयुक्त, ओर 
मेगंछ करनवाली मधुर वाणी आपकी परमानन्ददा थी। 
भगवत भक्तों को सुख देनवाले प्रम लक्षण भाक्ति रुपी 
बहुत फलोले यक्त मानो कल्प वृक्ष थे। घर रहकर भी 
वेराग्ययक्त, सारग्राही, जगत से असंग थे। 

जाते के ब्राह्मण सदाचार नियम मे तत्पर, अति उदार, 
हरिदासों के सग में निरत भजन में रत हये। जीवों के ऊपर उदार 
दृष्टि कर, ( समीप ही वुन्दावन वास छोड़ ) आगरे में रहकर 
वहां के छोगों को कथा सुनाके पावन कर भवपार उतार 
दिया।॥ दोहा “परहित रत, लियराम पद, भाक्ति, सदा सत्लंग। 
सहज विराग, उदार जें; का बन ? का ग्हरंग ?॥ १॥ 
“ जे जन रुखे विषय, पाने, चिकने रामसनेह । ते बसे 
नित सियराम पद, कानन रहाह कि गेह ” ॥ २ ॥ 

(७६१ ) टीका । कवित्त (८४३ -३७६१ -- ८२) 

प्रेमनिधि नाम, करें सेवा अभिराम स्थाम, आगरो 
लहर, निसिसिस जल ल्याइये । बरखा सुरित, जित तित 
अति कीच भट्ट, भई चित चिंता “ केले अपरस आइये ॥ 
जो पे अंधकार ही मे चलों तो बिगार होत,” चले यों बिचारि 
“नीच छुंवे न सुहाइये” ॥ निकलत हार जब देख्यों लुकुँवार 
एक हाथ में मसाल “ याके पाछे चछे जाइय ” ॥ ५९५॥ 
( ६२१९-५९४ ८ ३५ ) 

कॉतेक तिलक 

३ श्रीप्रेमनिधि नाम के भक्त श्रीश्यामसुन्दर की जा 
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सेवा अति अभिराम करते थे। आगरे नगर में रहते, नया 
कुछ रात्रि रहते ही श्रीप्रभु के छिये श्रीयसुना जल 
लाया करते थे । 
एक दिवस वषों के ऋतु मे मार्ग में जहां तहां कीच 
होगईं । रात्रि थोड़ी शेष थी, तथापि अंधकार बड़ा था; 
आपके मनमें चिन्ता हुई कि “ किस प्रकार से अछूत जल 
लाऊं ! प्रकाशहानेपर जाऊंतो लोगों से छ जायगा ” जो 
अधरे मे जाऊं तो भी ठीक नहीं। ” फिर मन में ठीक 
क्रिया कि “ अन्धकार में चछना ही अच्छा है, नीच तो 
नहीं छुयेंगे ” । ऐसा निश्चय कर, घर ले निकलते ही देखते 
क्या हैं कि 'एक सकुमार हाथ में प्रकाश लिये आगे जा रहा है!। 
(दो०) “ प्रेम-कि-निधि-प्रति प्रेमनिधि, भय्यो प्रेम उर जाछ। 
सोई मरति घारिक, प्रकट भयो तिहि काछ” ॥१॥ 
दीप हाथ लिय ढीठ अस, यमुना तट जो चोर । 
के माखन ? के निधि हरे ? हरे कि सखि चित मोर२ 
मोहित हों आपन विचारा कि “ राम कृपा से इसी 
के. पीछे पीछे चला चले ” ॥ “ जले घन धाम भाम 
जइयाम जू के लागे काम, होत अभिराम, इखग्राम नाशें 
मन की । जेसे रालिकाइ-ओ-अनन्यताइ-बात मुख शोभित 
है क्रियामान-ज्ञानवान-जन की ॥ &० ” 
( ७४७ ) टीका । कबित ( ८४३-७४७-९६ ) 
जानी यहें बात पहुचाए कह्टू जात यह अवही बिलात 
पाले चेन कोऊ घरी है । जम॒त्ता छों आयों, अचरस हा 
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 अमआ लगायो मन, तन अन्हवायो, मति वाही रुप हरी है है. 
घट भारे धय्यों सीस, पट वह आय गयो, आय गयो घर, 
नहीं देखी, कहा करी है । छगी चटपटी अठपटी न समझि 
परे, भटभटी भई नई, नन नीर झरी हैं ॥ ५९६॥ ( ६२९- 
५९५८-३४ ) 





बात्तिक तिछक । 


आप यह समझे कि “ यह किसी को पहुंचाकर छोठा 
जाता है, जहां इसका घर होगा वहां तो चलाही जावेगा 
भछा जय क्षण उजाला है तब ही तक सख सही। ” वह 
मनमोहन प्रकाहयुत ( मशलूची ) श्रीयमना जी तक 
आया; आपने मनसमें आश्रयेमान, तन से स्नान किया परंत॒ 
आपकी बुड्धिकों उस सुकुमार के रूपने हर छिया। स्नान 
कर, जल भर, घड़ा माथपर घर, चले ही, कि झट बही। 
आकर आगे २ चला; अपने घर आप आ पहुँचे कि वह 


० 
दिके: 


अन्तधान हो गया, उसको न देखा ! न जाने कहां 
गया ? कुछ पता न चला । 
अब तो मन ओर नेत्रा में उसके देखने की चटपदी 

पढ़ी, यह अटपटी बात समझ में नहीं आती, नई भटठभटी 
भें कि यह कहां गया ? नेत्र विचारे जलकी झड़ी करने छगे ॥ 
( चो० ) “ बरसे मघा झकोरि झकोरी । 

मर दुउ नेन चूवे जनु ओरी ! ” 

( पद ) “ नयन छगि जाये जो राजिव नैन । भदकत हैं 


हर ऊ््‌ बॉ ५५ द्वि *२५ 
कर दरसव अभिछाषे, खटकत हैं दिन रन | &० «० ” रन 
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१५९२ श्री भक्तिसुधावित्द' स्वाद । 249 
का (दो०) “” पुतरी कारी आंख की, रूप इयास को समान । है 


वा सों सब जग देखिय, वा बिन अन्धों मान १॥”? 
श्रीप्रेमनिघि के सोच विचार तथा अपार प्रेम किस 

से क्णन हो सकते हें ? 
(दो ०) 'जब लगि भक्ति सकामता, तब छागें कच्ची सेव । 

कह कवीर बे क्‍यों मिलें, निहकामी निज देव ॥ 
( ७धेरे ) टीका । कबरित्त ( ८४३-७६२३८-८० ) 
कथा ऐसी कहे जामें गहे मन भाव भरे, करें कृपा दृष्टि 
दृष्टजन दुख पायो है । जायके मिखायो बावहाह उरदाह 
भयो, कही तिया भछी को सम॒ह घर छायो हे॥ आए चोब- 
दार कहे चला एही बार वार, झारी प्रभुआगे धन्यों चाहे सोर 
छाये है । चले तब लग गए पूछे न॒प रंग कहा ? तियनि प्रसंग 
करो ? कहिके सनायो है ॥ ५९७ ॥( ६२९-५९६ < ३३) 
वार्तिक तिछक | 
श्रीप्रमनिधि जी श्रीभागवत की कथा इस प्रकार कहते 
थे कि जिसको मन एकाग्र हो भरहण कर प्रेमभाव से भर 
जाता था। स्वयं पाठक समझ सकते हैं कि श्रीप्रेमनिधि जी 
की कथन कली विलक्षण तथा प्रभावयक्त होती होगी। 
जीवॉपर आपकी ऐसी कृपा दृष्टि देख दुष्टोंने स्वभावतः 
८ पाकर जाके नृपाति ( बादद्ाह ) से झूठी निन्‍्दा की कि 
“ उस्के घरमें नगरभर के अच्छे अच्छे घरांकी सब ख्रियां 
आके बेठी रहती हैं । 

( कबित्त ) “ आजु कलिकार ऐंसो आयो हा हे 
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ह् न काका शजिये 
ट कराल अति, राखे भगवान टेक, तौतों वन्‍्द जीजिये । 
475... के. का [40] ध कि 
बोलिये न चालिये जु, बाठे, पिंड पालिये ज, आंखि कान 


व 





| आ 


दोउ मूंदि, मोनब्रत छीजिये॥ देखी अनदेखी जानि, सनी 
अनसुनी मानि, माला गे पानि, हानि छाम चित्‌ न 
दीजिये । कीजिये न रोष जो पे कहे काऊ बीस सीस, छी 
जे धरे सीस, जगदीस साखि किजिये ॥ १॥” 

यवनराज ने सनते ही क्रोधाग्नि से जलके छोगों को 
भेजा कि “उसको बुठा लाओ” आकर उनने कहा कि “इसी 
क्षण चलो ” । उल समय आप जलसे झारी भरके प्रभके 
पीनेको आगे रखना चाहते थे, पर उन छोगोंका कठोर 
हांक सुन उनके साथ चल ही दिये । 

गये; यवनराज पछने छगा “ तुम्हारा क्‍या रंग है ? 
हम सुनते हैं कि नगरभर की अच्छी २ नारियों का प्रसग 


रखते दो ” उस्क्रा कहना सन आपने उत्तर दिया । 
( ७६४ ) टीका । काबित्त ( ८४३-७६४ -: ७९ ) 


कान्ह भगवान ही की बात सो बख्ानि कहों; आनि 
बेठें नारी नर छागी कथा प्यारी है । काह को बिडारे, 
झिरकारे, नेकु टारे, बिषे दृष्टि के निहारे, ताको छागे दोष 
भारी हे ॥ ” “ कही तुम्त भर्ती तेरी गछी हो के छोम 
मेसों आयके जताई वह रीति कछ न्यारी हे ”। बोल्यो 
“ ग्राहि राखों सब करो निरधार नीके, ” चले चोबदार 
हे रोके प्रभु धारी है ॥ ५९८॥ ( ६२९-५९७ -२ हित ). 
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वबातिक तिलक | 
“४ खोटी कहनेवालों का मुँह कोन रोक, परन्तु 
भ्रीकृष्ण भगवान की ही कथा बखान करता हूँ; सुनने के 
लिये नारी पुरुष सब आकर बेठते हैं क्योंकि सब को 
प्यारी छगती हे; उसमें कोई किसी को अपमान करके उठा 
दें, या विषय दृष्टि से देखे, ता उसको बड़ा भारी दोष होता 
है, इससे में किसी को निषेध नहीं करता ” 


यवनराज ने कहा कि “तमने ता अच्छाो बात कहीं 


हि 
# 5 





8 कक 


तु तुम्हारे समीप ही के लोगों ने आकर हमसे जताया 
है कि “ उसकी रीति कुछ ओर ही प्रकार की है ” । ऐसा 
कह, सेवकों को आज्ञा दी कि “ ले जाओ, इसको 
नजर बन्द ( बन्धन में पहरे में ) रकखों, इस्का निणेय हो 
जायगा, तत्र छं़ेंगे ” । आज्ञा सुन चोबदारों ने लजाकर 
बन्धन में डाल रक्खा । 

श्रीप्रमनिधि जी प्रभु से प्राथना करने छगे। 

प्रभने पाकर विनय को श्रवण में घारण किया ॥ 

( ७६५ ) टीका । कब्बित्त ( ८४३-७६५ -- ७८ ) 

सोयो बाददाह निसि, आयके सुपन दियो, कियो वा 
को दृष्ठभव, कही “ प्यास छागी हैं ” “ पीवी जल, ” 
कही “ आबखाने छ बखाने ” तब अति ही रिसाने 
४ को पिवाव, कोऊ रागी है ! ” फेर मारीछात अरे सनी 
नहीं बात मेरी; आप फुरमावों जोई प्यावे बड़ भागी है ॥ 


"भर सोतो ते ले केद कप्यो सनि अरबसय्यों डय्यो भग्यों हिये भाव 
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अपार सोबत तें ज्ञागी है ॥ ५९८ ॥ (६२९-५९८ # ३५१) 
“४ फ़रमाओं ? ८४०४ < अज्जा कीजिये । 
ब्रातिक विकक । 
जब रात को यमनराज सोया, तब प्रभने यवनों के दृष्ट 
देव (मुहम्मद “ लाहिब) का रूप वेष बनाकर हवप्न में उसको 
आज्ञा की कि “ हमको प्यास लगी हे, ” सबके भूपाल ने 
सादर क॒द्दा कि “ जछ पीजिये ”। आपने पूछा कि “ पानी 
कहां है ? ” उसने बताया “ आबखाने में है । ” 
तब आपने रिस में आकर कहा कि “ च्रह्म॑ कोई प्रेमी 
सेवक्र तो है ही नहीं, पिछावे कोन १” वह कुछ न श्रोड़ा । लब 
आपने उसको एक छात्र मारकर पूछा कि “ अरे तने हमारी 
बात सनी नहीं ! ” त्तव घबड़ाके कहने छगा कि “ जिस 
बड़भामी को आप आज्ञा दोजिये लो पिछावे ” आपने आज्ञा 
की कि “ उस पिलाने वाले प्रेमी की तो तने पकड़कर 
केद किया है। ” 
ऐसा सन बादशाह बहुत घबड़ाया, डरा, ओर उसके 
हृदय में भक्तिभाव उत्पन्न हुआ । उसकी सोती हुई 
बुद्धि जाग उठी ओर स्वयं उसकी भी नींद टूट गई ॥ 
“अब समझे कछु सो नरनाह । टेढ़ देखि हेका सबकाहू” ॥ 
(दी० ) “ सन्तननिन्दा अति बुरी, भूलि सुनो जनि बी ड्र्त 
किये सुने सब जन्मके, सरृत डर खोड़ ॥ १॥ ”? 
( ७६६ ) दीक्ा । कबित्त ( ८४२-७ह३३ ४८७७ ) 
' ब्र ताही समे ब्रेषि दे किवाय ल्याए, देखि कपटाये 


हक 60४ 5. ५ 
'+॥४४ 7: | 
पर ५४७ ऋ व्यक्ीर २०-म१ थी । 
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पिवाबों नीर, ओर पे मे पीषें, एक तमही पे रोझे' हैं॥ लेवो 
देस गांव, ? “सदा पीवहीं सी लाग्यो रहो, गहां नहीं नक्‌ घन 


$5० १५ 


पाप बहू छीज हैं” । संग दे मसालछ, ताहीं कॉल में पठायें 
यो कैप!ट.जाल खले, छाछ प्यायौ जल, घीजे हैं ६९९॥ 
( ६२९-५९९ - ३०) वात्तिक तिलक। ि 


यवनराज की आंज्ञा से उसी क्षण लोग दोड जाके 
श्राप्रेमानोंघे ' जो की लिवालाय, बादशाह देख नेत्रों में प्रेम 
के आंख भर आंपके चरणों मे पडके कहने लगा कि “सा- 


डिबू को तषा लछगी है; आर। के हाथ स॒ नहीं पीते; 
हक आपही पर प्रसन्‍न है, आप शीघ्र अभी जाकर जल 
पिछाइये; ओर, मझसे देश गांव जो चाहिये सो लीजिये, 
झुझे दास समझिये, में लदा चरणों ही से छगा रहूंगा। ” 
। आपने उत्तर दिया कि “ में उसी से छगा रहता हूँ 
घन कुछ भी नहीं छूंगा मुझको बहुत घन मिला ओर चल्त्र 
यथा | घन अनित्य है । ” 

बादशाह न उसा, क्षण प्रकाश के साथ आपका धर 
भेजबा दिया।सब किवाड खले, आके स्नानकर, आपने प्रभ 
का .जलूपान कराया। आप प्रसन्न हुय आर प्रभु भा ५ 
हुये ॥ श्रीप्रमनिधि जी की ज़य। प्रेम की जय जय जय॥ 


(२४१ ) श्री साघवदास दृबर्झ जी । 


( ७६७ ) प्रर्ठ । छष्पे ( 2४३-७६५७ -: $६ ) 


 ऋ दृवली जाहि दुनियां कहे सो भक्त मजनझोंटो 


जि कि घिय पाप एलजी लि गया चल िशलनननन नयी अननानफ सना का चलानी १ किट कन-+ २ बल नल न ८ता फए। एप 7 णण पचए गाए ला चजिज ने का “न कह अियधिनाणंधयाजण 














247 । अछलकमारऊू, सटीक । १३३७ 












है पहत ॥ सदाचार गरु शिध्य, त्याग विधि प्रगटा 
दिखाड । वाहिरे मीतर विसद, लगी नहें कलियग 
काइ।॥ राधों राचिर समाव असद आलाप न मावे। 
कथा कीत्तन नेम मिलें संतनि गन गाव ॥ तायतो- 
लि प्रो निकष ज्यों घन- अहरनि हीरो सहंत -। 
 दवलो जाहि दुदियां कहे सो मक्त मजन मोटो 
महंत ॥ १६८ ॥ ( २१४-१६८ -- ४६ ) 
वार्तिक तिलक । 
जिन राघव को संसार के छोग “ दबलेजी ” :वो 





















“ वबरजी ” कहते है, सो भसमवदभक्ति ओर नाभस्मरांण 
भजन सम बड़ मोटे महत थे । सन्दर आचार तथा गुरु 


| शिष्य की रीति त्याग विाधे आपने अपने आंचरकों से | 
घरगट दिखा दिया । बाहर ओर भीतर हुद्॒य से अति कि» 
मेल थे । कलियुग की काई मलीमता नहीं छगने पाई:+ 
श्री राघवदास दुषबछजी ? का स्वभाव बहुतही अच्छा था |. 
क्योंकि आपका असद वार्ता का कहना सनना प्रिय, नहीं 
लगता था । संता में मिले हुये नियम से श्रीहरिकधा 


नाम कीतन प्रभ के गुणों को सदा गाते थे । जेसे सवर्ण 
को तपाय के कसाटी में कसने से-चोखाइई की परिक्षा होती 


ञ्ऊ, ३४ 


है ओर हीरा की अभहराने ( निहाई ) पर रखकर घन की 


कं. 


चोट सहने से पंरीक्षा होती है ऐलेहीं आप गरू सेतों की | 
चोट सहने वांल परीक्षा में परे थे, भक्ति, भजन ओर संत 
सेग में मोटे महन्त थे ॥' अपने पदों से आप .“ दबरा ” 


का “दबर ” छाप ( भोग ) रखते. थे ॥ , / + 


2: 
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( ७६८ ) भूल । छप्पे ( <४३-७६८ -: ७५ ) अर 
दासाने के दासत्तं की, चौकस चौकी ए मड़ी ॥ 
हैरिनीरीयेण॑, मपाँते पर्दम, “बेरछे विराजें । 
गाँव “ हुसंगावाद अटल, उऊर्षों, मरछाजें ॥ 

ले तुलसीदास, मट खंयात, देव कहयानें । वी 
हिथ विगैरामदास, “ सुहेले परम सुजामो ॥ 
आली  परमारनर्द के ध्वजां सबल धंम की 
गड़ी । दासनि के दासंत को चोौकस चोकीए 
बड़ी ॥ १६९ ॥ ( २१४७- १६९८ ४५ ) 
वातिक तिछक 
क्री सगवतदासों की दासता के लिये, ये चोकस चोकी 
सही हुए अरथांव जसे मामे चलने वालों को टिकने की 
चोकियां होती हैं, ऐसेही श्री भगवतदालों के रहने के अर्थ 
इन लेतलेबियों के पुनीत गृह सुशोभित हुये 
(१२) बेरहें प्राम में श्राहरिनारायणं जी, और राजा पदुम॑ 
जी विराजमान हुए । 
(३।४ ) हुर्सगाबाद नगर में श्रीअटल जी और ऊँधों 
जी बहुत अच्छे शोमित हुये । 
(५१६ ) पासही मे मिछे हुये श्रीतलसा दास जी तथा देव 
कश्पान जो सतसेवा में विख्यात सुभट थे । 
(७ ) सहेल में भवर्तावर की नौका सरीखे विगरामरवास 


: जी कर आज. सजान ये | ओर---- क्‍ 
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(८ )“ओछी ” में श्रीपरमाभनई भी के हार 
भागवत घमे की दृढ़ ध्वजा गड़ी थी ॥ 
( ७६६ ) बल । छप्पे ( ८४३-७६९ ऊ ७४ ) 
अब॒ढा सरीर साधन सवल एबाई हरिभक्ति 
ल ॥ देमां, प्रगट सब दनी, रामावाई, बीरों, हीरा- 
मनिं। ठाली, नीरां, लक्षिं, जुगल पॉविती, जगत 
धनि ॥ खीचैनि, केसा, धनी, गोमती, भक्त उपा 
सिनि। वादरॉनी, विदित गंगों, जमुनों, रे दौँसि- 
॥ जेवॉ, हरिषों, जोईंसिनि कुवरि राय, कीर्ति 
अमल । अवडढा सरीर साधन सबल ए बाई हरि 
मक्ति बल ॥ १७० ॥ ( २१४७-१७० - ४४ ) 
वार्तिक तिलक । 
इन बाइयों की हारीर तो अबछा ख्रीयों के ये, परंतु सबरठ 
साधन करके ये श्रीहरिभक्ति में बड़ी बलबान हुईं । 
(१) संब जगत मे प्रगट ट ९) दोनों “ पावती 
श्रीदेमाबाई जी जगत में धन्य हुई 
(२१) श्रीरमाधाई जी (१०) श्रीखीचनि जी 





(३) औकीसंगाई भी... (5३) ओषनाण की 
(४) श्रीहारासानि जी (१३) श्रोगोमती जी, भ्री हरे 
(५) भ्रीछाली जी भक्तों की उपासना कर॑नेवाली 
(६) श्रीनीर्रा की (१४) जगत विख्यात 


है (०) श्रीऊुदमीयाई जी आीवादरानी की. . 





९५०... श्रीसशिश्ुसतिसदुस्वोद । 9%0 


& 


है.) श्रीगंगाक्ई जी।.. (५१९) भीहरिषांबाई जी. “है 
(१६) श्रीयमुनाबाई जी... (३२०) श्रीजोइसिलि जी. 
(१७) श्रीरयदासिनि जी (२१) निमेलकी तियक्त 
(१८) ओजिवाबाई जीं- ओकुचरिराड जी 
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(२०२ ) श्रीकान्हरदास- जी । 


| 
७99७० ) मूल । छप्प ( ८४१-७७० -२ ७३. ) 
कान्हरदास संतने कृपा हरि हिरदे ठावो । ॥ 
श्रीगर शरणो आय भक्ति मारग सत॑ जान्‍यो । 
| समसारो धमाहे छाड़े शुठ अरु सांच पछान्या ॥ 
क्‍ ज्यों साखा द्रम चंद जंगतर्सो इहिं विधि न्‍्यारों। 
। 










सवमत सम दृष्टि गुनाने गेसीर अति भारो॥ 
भक्त सठाड वदल तित कृवचन कबहुं नाहिन 
| क्यों | क्ान्हरदास संतनि कृपा हरि हिरदे लाझे 
| लक्यीं ॥ १७१ ॥ (२१७ - १७१ ८ 8३): ! 
ह - दातिंक तिलक । 

श्रीकान्हरंदाल जी ने संतों की कृपा से अपने हुदय 
में परम लाभ श्रीहरिस्वरूप को पाया: । श्ीयरु शरशः्में | 
आकर सन्दर भक्ति के मार्ग को यथार्थ ज्ञातन्रा, सेंखास्यिं | 
के धर्म कर्मों को छोड़, जगत को झूठा सथा प्र 
को सत्य प्रड्िचाना.।. जले: लोग बतलाते हैं कि: अपक | 
| पर वृक्ष की झोख्ापर वह चन्द्रमा दिखाता है ?!-पराचरद्रमा हे। 





325! श्रीमक्तमाछ सटीक ॥ १२५१ 





मम प 
पिला इ मी 








उस शाखा से छाखों कोसः पर है, इसी प्रकार हि... 
मंयाय ले श्रीकान्हरदास जी 'कहन मात्र ही को लो लैसार से 
रहे परनत वसलतः फ्थक थे । ओर लवे भर्तों मं सम दृष्टि 
से भगवद्रफ ठयाप्त' देखते; शाम गणों से भरे; आति मैभीर 
समद्र के सलमान थे; अपने मल से भम॑यफेक्तों की भमलाह 

डाइ सदा कहतें: कवचन कभी न बोले । इस प्रकार 
आपने अपने हृदय में हरि रूप का छाम उठाया ॥ 


(२०३।२०४) श्रीकेशवलटरा श्रीपरशुराम जी । 


( ७७१ ) मूल | छप्पे ( ८५३-७७१ 5: ७२ ) 


लख्यो ठटेगा आन विधि, परम धरम अति 
पीन तन ॥ कहनी रहनी एक एक प्रश्न पद अ- 
नुरागी। जस॒.वितान जग तन्यो संत समत बड़ 
भागी ॥ तेसोई पूत सपत नूत फल जैसोई परसा । 
हरि हरिदेसनि टहछ, कवित रचना पनि सरसा ॥ 
(अ्री)सरसरानंद संप्रदाय दृढ “ केंमब अधिक 
उदार मन | लख्यों ठटेरा आन विधि,परम धरम 
अति पीन तन ॥ १७२ ॥ (२१४-१७२ -: ४४१) 
' बात्तिक तिछुक । 
(१ )'श्रीकेसवलटेश जी जगत के विधि से अति दुर्बल थे । 
(ि७) “ मारायण तू भजन कर, काह करेंगे कूर | 
3 अस्तृति निल्ंदा। जगते की दोउनके कह बूंर/” ॥ के बुर है 
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- साख प्स्ुर् न 
ओर परमपले भ्रीध्रगदहक्ति से परम युष्ट थे । है 
(द्०) श्वामि लावा पितु मात्र गुरु, जिनके सब सुम्ह तात4 
लिनके सन्त भ्रन्दिर बसहु, सीयसहित देउ अत ॥ 
आपकी कट्टनी ओर रहनी एक सम्रान थी, तथा श्री 
सीतारामचरणामुराम में अद्वितीय थे । आपके संतसंम्त 
स॒ुयहाका वितान कोक में तन गया था। 

(२) जेसे बहभागी श्रीकशत्र जी वे वेलेही आपके सकझूत 
वृक्ष के नवीन फूछ सपूत पूत्र श्रीषरशरास जी हरे ओर 
हरिदालों की सेवा टहलऊ में तत्पर हये।तथा हरि यशयक्त 
कावत्त आंत सरस रचत थ। श्ञा १०८ सरलरानन्द स्थासा जा 
के संप्रदाय में हट श्रीकड्वाव लटेरा जी अतिक्षय उदार 
सन वाले हुये ॥ स्वामी श्री १०८ सरसुरानन्द जी की जय ॥ 

( २४५ ) श्रीकेबलराम जी । 
(३७२ ) मल । छप्पय ( ८४३-७३७२ -: 3९१ ) 

केवठराम कलियुग के पतित जीव पावन 
किया ॥ मंक्ति भामवत विम्ुख जगत गुरु नाम 
न्‌ जान । एस लछाकू अनक एच सनमारम आन॥ 
निमेठ रति निहकाम, अज़ा ते सद्ग उद्ासी । 
तत्व दरसी तम हर्‌न सौठ करुना को रासी ॥ 
तिलक कमर नवधार तन कृष्ण कृपा कारे हृढ़ दिया । 00:४७ 
| केवठसम कलियुग के पतित ज्ञीव प्रवन किया 
॥ै१७३॥ ( २१४०१७३ स 2१) , 
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बातिक तिलक । 
आओीकेवकराम जी ने कक्षियय के पतित जीवॉको 
किया। जो जमत के जीव भाक्ति भक्त भगवंत गरु को नाम 
मात्र भी नहीं जानते थे, उनको भी विमखता से खींचकर, 
भक्ति सतमागे से आरुढ़ करदिया । प्रभुके विषे आपकी 
निर्मेछ प्रीति थी, विष सुखसे निष्काम, साया से सदा उद्ाली- 
ने रहते थे । अनात्म, आत्म, परमात्म तीनों तत्वों को ज्ञान 
टछ्चि से यथार्थ देखनेबाले बिवेकी थे ओर सब जीवों का भज्ञा- 
न रूपी अन्धकार हरनेवाछे, शी ओर करुणा की राशि ही 
थे। आपने जीवों को तिलक कंठी माला ओर नवधा भक्ति 
रूपी रत्न तथा श्रीकृष्ण कृपालता भले प्रकार हृढ़ादी । इस 
प्रकार कालियग के बहुत ले पतित जीव आपने पावन किये। 
( 9७२ ) ठीका | कवित्त ( ८४३- ७७१८: ७० ) 
घर घर जाय कहे यहे दान दीजे मोकों कृष्ण सेवा 
कीजे नाम लीजे चित छायके । देखे भेषधारी दस बीस 
कहूँ अनाचारी, दये प्रभु सेवनिकों रीति दी सिखायके ॥ 
करुणा निधान कोऊ सुने नहीं कान कहूँ , बेल के लगायो 
सांढो लोटे दया आयके । उपटयो प्रगट तन मन की 
सचाई भद्दो, भए तदाकार कहों कैसे समझायके॥ ६०० ॥ 
( ६२१९ - ६०० :-- २९ ) 
| वारतिक तिछुक । 
' कार सबों के घर में जा जाके यही कहते थे कि 
के # कृष्ण, सेवा करो ओर चित्त लगाके उनका नाम $ 


शक डा हे. 
0)//# ११९०००७::// > 99:7५७४ २ 


8" 
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खत 


722 लिया करों; मुझे यही दान दो ।” जहां कहीं दस बीस वेष्णव 


वेषधारी अनाचारी देखते थे, उनको अपने पासले प्रभुकी 
मर्तियां देकर सेवा पूजा भजन की रीति सिखा देते थे। 

. करुणानिघान तो आप ऐसे थे कि वला कहाँ कोई कानों 
से सनन्‍्नेमें भी नहीं आता, एक समय मार्ग में कोइ बनजारा 
बैल लिये जाता था, आप भी पाल पास चल जारहे थे, उसने 
अपने बेलको एक सांटी मारी, यह देखते ही श्रीकेवलराम जी 
दया से भामि पर गिरपड़े, छोगोंने उठाकर देखा त्तो आपकी 
पीठ में वही सांटी ज्यों की त्यों प्रत्यक्ष उपटी है ! दोखिये, 
आप के मन की कृपा की सचाई कि तदाकार होगये। यह 


४ कु एल. ३ 


आश्रय रीति किल प्रकार कहने ओर समझाने में आसक्ती है ? 





( २४६ ) श्रीआसकरन जी । 

( 9७४ ) मल । छ्प्पे ( ८४२३-७७४८-- ६९ ) 
श्रीमोहन मिश्रित पद कमछ, “ आसकरन 
जस विस्तन्यो ॥ धमंसील गनसी३ महा भागांत 
राजारोषे । प्रथीराजकुलदीप भीमसुत बिदित 
कील्ह सिषि ॥ सदाचार अति चतुर बिमल वानी 
रचना पद। सूरधार डद्दार बिने मठ पन भक्त 
नि हद ॥ सीतापाते राधासुवर भजन नेम क्रम 
धन्‍्यों । श्रीमोहन मिश्रित पद कमल “ आसक- 
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करन जस विस्तन्यो॥१७४॥(२१४-१७४ ८ ४०) , 
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वार्तिक तिलक 
क्रीजानकीमाहन ओर ओऔराधिकामोहन दोनों मोहन 
मिश्रेत चरण कमरों की आता करनवाल श्री “आसकरनजी ” 
ने प्रभका तथा अपना यहा विस्तार किया। आप, कूमवेशी 
(कछवाह)श्रीपथीराज जी के कुलके दीपक, भीमासेह जी के 
पुत्र, श्री स्वार्मी कील्हदेवजी के द्वीष्य, नरवरगढ़ के राजा 
परम विख्यात हुये | बड़े घमंशील, हाभ गुणों के सीम, महा 
भागवत राजाष, सूर, घीर, अति उदार, विनययुक्त, सदा- 
चार तत्पर, हरिमिक्तों से अनुराग तथा भलप्पन करने वालों मे 
श्रष्ठ हुये ; विमल वानी से, प्रभु सुयशयुत पद, रचना करने 
में अति चत॒र थे। श्रीसीतापाति और श्रीराधावर के पूजन 
भजन का नियम आपने अपने हृदय में दृढ़ धारण किया ॥ 
( ७७५ ) टीका | कबित्त ( ८४३-७५७५० --६८ ) 
नरवरपुर ताको राजा नरवर जानो मोहन जू धरि हियें 
सेवा नीक॑ करी है । घरी दस मंदिर में रहें रहे चोंकी द्वार, 
बावत न जान कोऊ ऐसी मति हरी है ॥ पन्‍यों कोऊ काम 
आय अबही लिवाय ल्यावों कह पृथीपति लोग कान में 
न. घरी है। आई फोज भारी, सुधि दीजिये हमारी, सुनि वह 
बात टारी, परी अति खरबरी हैं ॥| ६०१॥( ६२९-६०१ 55 २८) 
वातिक तिलक | 

भआीआसकरन जी सब नरों में श्रेष्ठ नरवरगढ़ के राजा 

युगछमोहन जी को हूदय में घारण कर बहुत अच्छी सेवा | 

का इस प्रकार करते थे कि दश पड़ी दिन चढ़े तक मदि' 
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2 2/॥ रहते थे, ओर हारपर श्रोकी खड़ी रहती थी कि उतने है 
समय भीतर कोई भी नहीं जाने पाता था । ऐसी मति 
भजन में एकाम्न थी। 

एक समय संयोगवश नरवरगढ़ में बादशाह आया 
ओर दोपहर के पहिले ही सभटोको आज्ञा दी कि “आघ्तक* 
रन जी को अभी लिवा लाओ ” राजभटों ने, आकर भक्त- 
राज के द्वारपालों ले कहा, पर किसी ने उन दूतों की नहीं 
सुनी । तब बहुत भारी सेना आई; सेनापति ने कहा कि 
“४ राजा को हमारी बात सनाओ ” छोगों ने वह बात 
भी टाहृदी | तब सेनापति छोग क्रोध से अति आतर हुये। 

( ७७६ ) टीका । कवित्त ( ८४२-७७६ 5८:६७ ) 

कहिके पठाई, “ कहो कीजिये लछराई, ” स॒नि रुचि उप- 
जाई चकि एथीपति आयो है। पय्यो सोच भारी, तब बात यों 
बिचारी कही “ आप एक जावों, ” गया अचिरज पायो है ॥ 
सेवा करि सिडि, साष्टांग ब्हेके भूमि परे, देखि बड़ी बेर, पांच 
खडग लगायो है । कठिगई एड़ी, ऐप टेट्रीह न भोाह करी 
करी नित नेम रीति धीरज दिखायो है ॥ ६०२ ॥ ( ६२९-- 
६०२० २० ) 

वात्तिक तिलक । 

सेनापति ने बादशाह के पास कहला भेजा कि “ यादि 
आज्ञा हो तो हम युद्ध का आरंभ करें, क्योंकि हमारा इचान्त 
राजा के पास कोई भी पहुचाता ही नहीं। ” सुनकर बादशाह 

- सहन राजा के देखने की रुचि उत्पन्न हुडे। स्वयं आवा।. 2। 
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ही" ाककजओ का के अर जद गे कक मे तब राजा के मंत्री आदिकों को बड़ा सोच पड़ा, विचार मै 
कर यवनाधीश से बोले कि “ केवल एक आप समंदिरके भीतर 
जाइये ”। मनमें आश्रय मान भीतर जाकर देखा कि ' आस- 
करत जी पूजा समाप्त कर भ्रमिमें पढ़े साष्टांग प्रणाम कर रहे 
है!।« प्रेम सहित अँसअन हेरे, धेरे युगल को ध्यान। 
नारायण ता भक्तको, जगमें दुलेभ जान ॥ ” 
ध्यानयक्त बड़ीवेर पड़ेदख, यवनराज ने राजा के चरण 
में धीरे से खब़ मारा । आपकी एड़ी कटगई तथापि म दुख 
का कुछ भान, ओर न भोंह तक टेढ़ी हुई । जिस प्रकार निस्य 
प्रणाम करने का नियम था उसी प्रकार पेय देखने में आया 
( चो०) मन तहेँ, जहँ रघुवर बेदेही । 
बिनु मन, तन दुख सुख सुधि केही ॥ 
( 999 ) टीका । कवित्त ( ८४१-७७७ -- है६ ) 

उठि चिक डारि; तब पाछें सा निहारि, किया मुजरा 
बिचारि, पादह्ञाह अति रीझे हैं । हित की सचाई यहे, नेकु 
न कचाई होत, चरचा चलाई भाव घुनि सुनि भीजे हैं ॥ | 

बीते दिन कोऊ नपभक्त सो समायों, एथीपति दुख पायो, 

सुनी भोग हरि छीजे हैं । करें विप्र सेवा तिन्हे गाँव छिखि 

न्पारे दिये वाके प्रान प्यारे छाड करो कहि धीजे हैं ॥६०३॥ 

( ६२९-६०३ ८ २६ ) 

# प्रुजरा ” -८|,+« + जुहार, मणाम । 

वातिक तिलक । 
' उठकर ग्रभके मंदिर में विछमन ( व्यवधान, | 


:+०%यापापप माइक, 
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अं चिक ) डाल, पीछ देखा, घादशाह को खडे पा पपोवित श 
| जोहार किया | बादशाह, राजा की भक्ति प्रीति नियम की [| 
सचाई तथा हृढ़ता देख विचारकर अतीव प्रसन्‍न हुआ | 
:. फिर कुछ भाव भक्ति का प्रइन किया | श्रीआसकरन 

| जी के मुख से उत्तम उत्तर सुन, सरस हृदय होकर, चछा । 
| गया ॥ “जो प्रभु से सच्चा सो जीता । 
अआीहरि सांचे मन के मीता ॥ ” क्‍ 

: कुछ कालान्तर में वह भक्त राजा (श्रीआसकरन जी ) | 
भगवत धाम का पधारे; बादशाह सन बड़ा दुखी हुआ. । 

| पीछे यह भी सुना कि “ उनके प्रभु को भोग राग यथार्थ नहीं | 
छगता । ” तब पूजा सेवा करनेवाले ब्राह्मणों को राज्य से 


 न्यारे ग्राम लिखदिया ओर कहा कि “ आसकरन जी के 
प्राण प्यारे प्रभु को ययार्थ पूजन प्रेम लाड़ प्यार किया || 
रे १9% ऊरेे 45 बिक | ३. 
करी । ? ब्राह्मण वेसाही करमलगे । यवन राज अति 
प्रसन्न हुये ॥ 'धीज हें” - प्रसन्न सुखी हुए । 


( २४७ ) भीहरिवेश जी । 


( ७७८ ) मूल । छप्पे ( ८४३-७७८ ८: ६५ ) 


निहिकिंचन मक्ताने भजे हरि प्रतीति “ हरि 
वैस्त के ॥ कथा कीतन प्रीति, संत सेवा अनु ३ 
रागी | खरिेया खरपा रोते ताहि ज्यों सबेसु | 
त्यागी ॥ सेतोषी, सुठि, सील, असद आलाप न || 
& मावे। काल ठथा नहिं जाय निरंतर गोविंद गावे ॥ ४| 
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रि सिषर सपृत श्रीरंग को उदित पारषद अंस के ही. 
निहिकिचन भक्तनि भजे हरि प्रतीति हरिवंस के 
॥ १७५ ॥ ( २१४-१७७५ ८ ३९ ) 


कवकिक नह वार्त्तिक विलक | ; रे जक 

निष्कचन होके अथात्‌ कुछ पदाथ का संग्रह नहा रखके, 
श्रीहरि विषे प्रीति प्रतीति यक्त होंके, “ श्रीहरिवेश भक्त ”? 
निषाकचन (वरक्त ) हार्भक्तों की सेवा करते थे । ( थो० ) 
तहिते क॒ृद्दतत सन्त श्राति टेरे । परम अकिचन प्रिय हरिकेरे ॥ 
अश्रीसीताराम कथा श्रवण तथा नाम कीतन में अति 


हर 


धीति, आर संत सेवा में परम अनराग था । 
रसिकन को सतसंग नित, यगल ध्यान दिन रन । 
परम राग सव्ंप वर, बाॉलत सखद सबेन॥ ” 
जसे एक समय एक राजा न गेगासनान कर अपने पास 
के छाखों रुपये के पदार्थ दान कर दिये, ओर उसी समय 
एक घसियारा जिसके पास केवछ खरिया (जाली) ओर खर्पा 
मात्र था उसने भी दोनों ( सवस्व ) दान करदिया; स्वग में 
राजा ओर घसियारा दोनों म॑ घसियारा राजा से उत्तम छिखा 
गया क्योंकि घसियारने अपना सवस्व दान किया; एसेद्दो 
“हरिवेश जी ” सबस्व के त्यागी ( दाती ) थे । 
अति संतोषी, परम स॒शील थे; असत्‌ वाता का कहना 
ओर सुनना आपको कभी न अच्छा लगता, थोड़ा भी कोर 
बूथा नहीं जाता; निरन्तर शआीगोविन्द गुणगान करते थे | 
औरंग जी के बड़े सपूत शिष्प श्रीहरिवेश जी भगवत करर्षदों 


' अहासे उदय ( प्रकठ ) हुये ॥ ही, 
आर लय न. हद 














शममिशलाताना्रकाधवाक 
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बानमकारादापाभाउव का ससाप लक 
( २४८ ) श्रीकल्यान जी । 

( ७३९ ) मूल । छप्पे ( ८५३३-७७९ ८:६४ ) 
हरिमक्ति मलाई गुन गैँमीर, वांटें परी कल्या 
ने के ॥ नवाकैशोर हृदत्रत अनन्य मार्ग इक 
धारा | मधर वचन मन हरन सुखद जानत ससा 
रा॥ पर उपकार बचार सदा करुना.का रासी। 
मन वच सबस रूप भक्तपद रेलु उपासी ॥ “ धम्म- 
दास  सुत सीलसुठि मनमान्यों कृष्ण स्जान 
के । हारभाक्त मलाई गन गज्ार बांट परा कहया 
ने के ॥ १७६॥ ( २१४--१७६ - ३८ ) 

वात्तिक [तक । 

श्रीहरि भक्ति, ओर सबसे भलाई करनी, तथा सन्त 
गुणोंकी गंभीरता “ श्रीघमंदास जी के पुत्र औकल्यान 
भक्त जी ” के बखरे में पड़गड़ | नवल नन्दकिह्ोर के दृढ़ 
प्रेमब्रत में आपकी अनन्य सनकीवृत्ति नदी के धारा की 
ताई एकरस लगी रहती थी । मनहरन मधुर वचनों से 
सब को सुखद थे यह बात संसार स॑ बिदित थी । सदा 
परोपकार, सारासार विचार, ओर करुणा की राशी थे । 
मन वचन तन धन सव्वेस्व रूपसे हरिभक्तों के चरणों की 
रेणु की उपासना करते थे।आप सुठि, स॒ुशीछ्युक्त, भीकृष्ण 
सुजान जी के मनके भाषते हुये ॥ ५ 


६65. 
न 
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है (२९९ ) श्रीवीठलुदास जी । 
( 3८० ) मर । छप्पय ( ८४३२-७८० ८:६१ ) 
. बीठलदास हारेमक्ति के, दृहू हथ लाड़ लिया॥ 
आदि अंत निवाह भक्तपद रज ब्रतधारी । रहो 
जगत सो अठ तुच्छ जाने संसारी ॥ प्रस्ुुता 
पति की पधति प्रगट कुल दीप प्रकासी । महत 
समा में मान जगत जान रे दासी ॥ पद पढ़त 
मई परलोक गति गुरु गोविंद छुग फल दिया। 
“बीठलदास हरि भक्ति के, दुहूं हाथ लाड़ 
लिया ॥ १७७ ॥ ( २३४- १७७- ३७ ) 
वातिक तिछक । 

श्रीवीठठदास जी दोनों हाथों में श्रीहरि भाक्ति के 
छड़डू लिये अथात्‌ जीवनावधिंडस छोक में हरि भक्ति मय 
सुयहा, ओर द्वारीर छूटने पर भगवत॒धास का छाभ उठाया। 
औहरे भक्तों के चरण रज सवन का ब्रत घारण कर आदि 
ले अंत तक निवोह किया; जगत से ऐड युक्त होकर 
ससार के घनी लोगों को तु्छ समझा । प्रभुता पति 
की 'पडाति अथाव श्रीश्री ( लक्ष्मी ) संप्रदाय में प्रगट॑ 
कुछदीप होकर प्रकास किया । 

सब जमत जानता था कि आप रंदास जी के वंश में 
उत्पन्न हुये तथापि महत्नों के सभा में आपका बड़ा मान 
होता था । श्रीरामलुयश युत पदको पढ़ते पढ़ते परछोक 
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ईँत हुई अथांत्‌ तन तजके श्रीराम घाम को प्राप्त हये है. 
|| इस प्रकार श्री गुरु गोविंद ने युगल फल दिये । 
( ७८१ ) मूछ । छप्प ( ८४३-७८१९ “६२ ) 
|. भगवंत रचे मारी भगत मक्तनि के सनमान 
की ॥ “ क्वाहव॒श्रीरेंग सुमति, सदानँंद सर्वसु 
| त्यागी । स्थामदार्स “ लघुलंब. अननि, लाखें 
अनुरागी ॥ मारू म॒दित कल्यानें, “ परस 
|| बसी नारायन। “चेता ग्वाल गोपाल, सेकर्र झौला 
॥ पारायन ॥ संत सेय कारज किया तोषत स्थाम 
॥ स॒जान को । भगवंत रचे सारी भगत भक्तन 
। के सनमान को ॥ १७८ ॥ (२१४-१७८ -- ३६) 
वातिक तिलक । 

श्रीभमगवन्‍त ने, अपने भक्तों के सन्‍मानके अथ, अपने 
|| इन भारी भक्तों को बनाया । जिनने सनन्‍्तों की लेवा की 
।| और अपने काये से श्रीश्याम सुजान को संतुष्ट किया । 
| (१) क्वाहब ग्राम में श्रीरंग | (५) मारवाड़ में श्रीकल्यान 
.. जी सुन्दरमति वाले जी मादत सन्तसेव॒क 
।। (२) श्रीसदानन्द जी, अपना | (६) परस में श्रीबंशीनारा- 

सर्वेस्व त्याग करने वाछे | यणजी 
(३) श्रीलघुलंव प्राम मे. | (०) चेता में गोपाल जी र्वाछ 

श्रीश्यासदाल जो अनन्य | (८) भगवतछीलापरायण | 


"की (४) श्रीछाखजी अनुरामी श्रीशहूर जी >ज् 
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रह ( २५० ) श्रीहरीदास जी। 


( ७८२ ) मूल । छप्पे ( ८४३-७८२८६९ ) 


तिलक दाम पर कामकों “हरीदास हरि नि- | 
मेयो ॥ सरनागत को “ सिवर; दान “दधीचः | 
टेक “ वालि । परम धम प्रहलाद: सीस “जगदेव | 
देनकाले ॥ वीकावत वानेत मक्तपन धम धुरंधर। || 
तवर कुल दीपक, सत सेवा नित अनुसर ॥ पारथ 
पीठ अचरिज कान सकल जगत में जस लियो । || 
तिलक दाम पर काम को हरीदास हरि निर्मयों | 
॥ १७९ ॥ ( २१४-१७९ ८ ३५ ) 

४ पारथपीठ ” - श्रीपारथ ( अजुन ) जी की पीढ़ी ( वेश ) में । 

तिलक कंठी माला मात्र धारण करनेवाछे वेष्णवों के भी | 
कामना पूर्ति करने के लिये हारे ने श्रहरीदास जी को निर्मा- | 
न किया । आपके गुण मण अति अनुपम थे, सरनागत जन | 
की रक्षा करन के लिये राजा शिवि के समान; दान देने में दधीय | 
के सरोखे; दान देकर सत्यता की टेक न छोडने में राजा बलि 
के सट॒हा; परम घम भगवतभांक्ते में प्रहलाद जी के सरिश | 
थे और राझके सीस तक दे देने स कलियुग में जेल जगदेव || 
थे उसी प्रकार के थे। श्रीहरीदाल जी धीकावत, भक्त पन 
का वाना परनेवाले, धमघरधर, “ तूंवर ” कलके दीपक 
संतलेतवा म नत्य तत्पर रहनेवाल थे ( बद्ाका प्रभात ) 

& बीकावत बानंत भक्त बंश पाण्डव अबतारी । कपि जो जीरा ९०४ 
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अं सयाप सीस अम्बर कह झारी ॥ पीठ परिक्षित ( पारय ) सार का सभा कि. 
सनन्‍्तन कही । टेक एक बसी तनी, जन गोविंद की निबेदी ॥ ” 
( ७८३ ) टीका कावित्त | ( ८४३-७८३ -- ९० ) 
प्रहाद आदि भक्त गाए गुण भागवत सब इक ठोर 
आए देखे “ हरिदास ” में । “ रीधझि “ जगदेब,” सा यों 
कहिके बखान कियो, जानत न कोऊ सुनो क्यों छे प्रकास 
में ॥ रहे एक नटी सक्ति रूप गुण जटी गावे छागे थटपटी 
मोह पावे मृद हँ।स में | राजा रिझिवार करे देवे को बिचार, 
पे नपावे सार काटे सीस “राख्यो तेरे पास में ” ॥ ६०५॥ 
( ६२९--६०४ ८ २५ ) 
वातिक तिछक । 
श्रीप्रहलछाद जी, शिवि, दधीच, वालि, इन भक्तों के गुण 
श्रीभागवत अंथ में प्रसिद्ध हैं; उन सबों के गुण इकटे श्री 
दरीवास जी मे देखगये । 
श्रीनाभा स्वामी जी ने रीज्ष में जगदेवजी के समान बखान 
किया सो “जगदेत्र” की रीझ का बृत्तान्त ( श्रीप्रियादास जी ) 
कहते हैं कि काइ नहीं जानता, इससे में प्रकाहा करता हे। 
एक शक्तिरुपिणी नांचनेवाली नटी रुप गुण युक्त बड़ी 
चटकीली तान गाके मद मद हँसी से मोह उत्पन्न करती 
थी। राजा जगदेवरिझवार, देखके, देनेको विचार करता, 
परन्तु उसके योग्य कोई द्रव्य नहीं पाया सब नटीं से कहा 
कि “ मेने अपना सील तुझको दिया, काट छे ”। नटीने उत्तर 
दिया कि“ सीस अब मेरा है, अभी में आपके ही पात्त 


॥ हू । रा 


जज 
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2) ( ७८ ४ ) ठीका । कॉबेच ( ८४१-७८४ :: ५९ ) नर 
दया कर दाहिनो से, यासा नहीं जाचो कहें, सनि एक 
राजा भद भाव सा ब॒लाई हुं। नित्ते करि गाइ राझ्ि “ लेवो 
कहा.” आई “देह” ओडयों बायों हाथ; रिल भरिके सनाई 
है ॥ “ इतों अपमान [;” पानि दक्षिन ले दियो अह्दो नप 
जगदेवज को; ” “ ऐसी कहा पाई है ?”?।“तालों दसगणी 
छीज, मोकों सो दिखाय दीजे; ” “ दई नहीं जाय काहू ,मो 
हिये सुहाई हुं ?॥ ६०५ ॥ (६२९-६०५ ८ २४ ) 
बातिक तिछुक । 
जब जगदेव ने मस्तक देदिया तब नटी ने कहा कि “में 
ने अपना दाहिना हाथ आपको दिया, अब इस हाथ से 
किसी से न मांगूगी ओर न लूगी। ” 
यह सुनकर उस नटी को एक राजा भेद भावसे ब॒लाकर 
| नाच करा ओर राझके कुछ देनेलगा । उसने बायां हाथ बढ़ाया । 
राजा रिसाके कहने छगा कि “ बायां हाथ पसार तुम, 
हमारा अपमान करती हों ? ” उसने उत्तर दिया कि “ में 
अपना दाहिना हाथ राजा जगदेवजी को देचुकीहू, उसके 
समान वस्तु दूसरा कोन देसकता हैं ! ” 

* राजा कहने छगा कि “ उसने क्‍या दिया ? मझे दिखादों; 
में उससे दहामणी वस्त देगा । ” नटी बोछी कि “ उसने 
मंझे बहुत प्यारी वस्त दी है सर्वस्व दिया है; वेसा कोई ३ 
नहीं देसकता ”। 


एक महात्मा ने ।छिखा है कि वह नटी श्रीकाली जी का अंश अवतार थी। 


अरगपनिलकननननकनाक, 
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कर ( ७८५ ) ठीका काल अकेली कक. कबित्त ( ८४३-७८५ --८०८ ) मर 
कितो समझावे “ ल्‍्यावा ” कहै, यहे जक लागी, गई 
बड़भागी पास “ वस्तु मेरी दीजिये ” | काटि दियो सीस, 
तन रहे इंडाशाके लखो, ल्याई वकसीस थार ढांपि, दोखे छी- 
जिये ॥ खोलिके दिखायो, नृप मुरछा गिरायो तन, धन की 
नधात अब याको कहा कीजिये। में जु दीनो हांथ जानि आनि 
पीव जोरि दई लछई वही रीझे पद तान सनि जीजिये ॥६० ६॥ 
( ६२९--६७० ६ -- २३ ) 
/ बखाशिज्” -+ ./*५ ८ पारितोषक । 
वार्तिक तिछक । 
नटी ने बहुत समझाया, पर उस राजा ने बड़ी हठ से 
कहा कि “ वह वस्तु लेही आवो । ” 
नदी ने जगदेव के पास जाके कहा कि “ मरी वस्तु मे 
दीजिये | ” राजा ने अपना सील काट दिया । नटीने हारीर 
को घड़े यत्न से रखवा सीसको थाल में धरके ढांक के 
इस खजा के पास छाकर दिखाके कृहा कि “ श्रीजगदेव जी 
की दी हुई वस्तु देखो ।” देखते राजा मूर्छित हो गिरपड़ा, 
_ कहनेलगा कि“घन तो है नहीं यह तो मस्तक है, यह में केखे 
देसकताहू ? ”नटी ने कहा कि “ ऐसी वस्तु पाकर तब अप- 
ना दाईना हाथ देदिया है ” ! 


कसी, अप 


फिर उस नटी की द्क्ति देखिये कि माथा छाकर जग- 
देव जी के गछे में जोड़कर वही पद तान गानेछगी, सी 


५3 गया, वह जी उठा ॥ 
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४ ( ७८६ ) टीका ! कबित ( ८४३-७८६ ८: ५७ ) हि. 


सुनी जमदेव रीति, प्रीति नुपराज सता पितालो बखानि 
कही वाही को छे दीजिये। तब तो बुछाये समझाये बहु भांति 
खोलि वचन सुनाये “ अजू बेटी मेरी लिजिये ”॥ नट्यो स 
तवार जब कही “ डारो मारि, ” चले मारिवे का,बोली वह 
“ प्वारो मत भीजिये ” “ हाष्ट लो न देखे ” कही “ स्यावी 
काटि सड; ” छाए, चाहे सीस आंखिन को, गयो फिरि, 
रीझिये ॥ ६०७ ॥ ( ६२९-६०७ - २२ ) 
वात्तिक तिकक । 
रूप ओर गान पर कोन नहीं रीझता ? जगदेव जी का यह 
सब वृत्तांत एक बड़े राजा की बेटी ने सन उसपर प्रीति से 
आसक्त होकर, अपने पिता से कहा कि “ मरा उसीसे 
विवाह करदो ” । 
( दोहा ) विद्या अरु बेली, तिथा, ये न गनें कुछ जाति । 
जो इनके नियरे बलें, ताही को छपटाति ” ॥ १॥ 
हि न जाने जात कुजात | भूख न जाने रुखा भात”॥ 
तब वह जो बड़ा राजा था कि जिसके राजके अंतर्गत 
जयदेव राजा था, सो उसने जगदेव को बुलाकर बहुत 
प्रकार समझाकर खुलके कहा कि “ मेरी बेटी तुम छो ” । 
इसने नहीं अंगीकार किया । तब उस राजा ने जगदेव 
के मार डांछने की आज्ञा दी। उसकी बेटी ने कहा कि “ में 
उसके प्रेम में डूबी है, मारो मत, मेरे सामने छाओ ”। छोगों 


ने कहा कि “तुम्हारी ओर दृष्टि (ला; लीक: करेगा;” तब वहदष्टा 4 
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2 कि “सीस क्राट के लाओ” जब मस्तक काटकर ठाये है 
राजा की बेटी जगदेव जी के नेत्रों की देखने लगी; तब 
सीस का मुँह फिर गया । यह बात रीझने योग्य है ॥ 
( 9८9 ) टीका कबरित्त ( ८४३-७८७-८--५६ ) 

निष्टा रिञ्ववार रीति कीनी बिस्तार यह सुनो साधु सेवा 
हरीदास जू ने करी है ॥ परदा न संतसो है देत हैं अनंत सुख 
रक्षो रुख जानि भक्त लुता चित धरी है ॥ दोऊ मिलि सोदें 

रितु ग्रोषम की छात पर गात पर गात सोये सुधि नहीं परी 
है । दातुन के करिवे को चढ़े निसि सेस आप चादर उढाय 
त्रीचे आए ध्यान हरी है ॥६०८॥ (६२९-६०८ < २१) 
बात्तिक तिरुक | 

यह तो जगदेव-रिझवार-निष्ठा विस्तार से वार्णित हुईं। 
अब जिस प्रकार श्रोहरीदास जी ने साधसेवा की है सो 
स॒निये। आपके एह में साधु मात्र को ओठ ( परवा ) नहीं 
था, अनेक प्रकार से सेवा कर सुख देते थे। खान पान पाकर 
एक वेषधारी आपके यहां रहगया, सा हरीदास जी की कन्या 
से विषयासक्त होगया । एक दिवस ग्रीषम ऋतु में छत पर 
दोनों एकद्े सोतिथे; श्रीहरादास जी कुछ रात्रि शेषमें प्रभाती 
(दतुअन) करने के लिये अकस्मात कोठेपर चढ़े; सो दोनों 
को देख के अपना दुपट्टा ओढ़ाकर, नीचे आ श्रीभगवत 
का ध्यान करने लगे ॥ 

( दो? ) या भव पारावार को, उल्षि पार को जाय । तिय छबे छाया 
ग्राहिनी, वीचहि पकरय आय ॥| १ ॥ रसन सिसन संजम करे, प्रभु चरनन 


(“ तर वास । तबहीं निभे शी की लि कस के हक... राम मिलन की आस ॥ २ ॥ । 








ह 





७ 
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का ( 3८८ ) दीका । कषित्त ( ४४३ - ७८८५४ ५५ ) है. 


जागे पर दाऊ, अरवरे दोखे चादरकोा, परिव पह्दिचानी 
ता पेताही का जाना हैं। लत हृूमनये चले बंठे सग पम 


लये गये ले एकांतमें यों बिनती वखानी है ॥ “ नेक सावधान 
हैक कीजिये निसंक काज, दष्टराज छिद्र पाय कहें कट बाना 


कल 


हैं | तमसका ज नाव घर जर साने हिया सरा, दर ननन्‍दा 


कि ञ 





* 


बिक 


आपना न द्ठात सखदानी है ॥ ६०९॥ ( ६२९-६०९ ८ २०) 
वानिक तिलक । 
दोन। जाये ओर दपट्टा देख पवड़ा गये; कन्याने पहिचानां 
के यह मेरे पेता हो का वस्त्र हे, नामका साध ऊपर से उत्तर 
लज्ना से नेत्र नवाये चला; श्रीहरीदास माग मे नाचे बेठे थे 
देखकर, उसके चरणों में प्रणाम कर एकान्तमें छेगये आर 
विनयपूर्वक होक्षा करने लगाक “ऐसा काय युक्ते सावधाना 
से किया करिये, निःसंक होकर करने में दष छोग छिद्र देख पाय 
कट वानी कहते हैं; आप सब संर्तों की निन्‍दा सुन मरा हृदय 
जलेगा इस्स मे डरताह; सनन्‍्तकी निन्द्रा अपनी ही निन्‍्दा है 
सा अपना निेन्दा सख दनवालो नहा हांता हैं ( वा, “ सन्त 
की निनन्‍दरा अप्रिय है मझे, भोर में अपनी निन्‍दा ले नहीं 
डरत्ा, वह तो सुखदाई है, निन्दक बपुरा प्राण हमारा ? ) 
( ७८९ ) टीका | कॉबितत ( <४३-७८९ ८ ५९४ ) 
इतनी जतावनी में भक्तिकों करुंक लगे, ऐपे लक वहीं 
लाधघु घटतीन भाइये । भई छाज भारी, विषेवास घोय डारी 
कै के जीके दुख रासि, चाहे कहूं उाठे जाइये॥ निपट _मगन $ 





अनलिकन नााजजिनकलखिलन नशाहकण भय कयाहडडिडणडटओ- आय कं ननानण लत अआा। 
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2१8 किये नाना बिधि सखदिये, दियेपे न जान, “मिल ठालन » 

लड़ा इये ” | गोबिन्द अनुज जाके बांसरी को सांचोपन मन 
मैंन ल्यायो नुप इहि विधि गाइये ॥ ६१० ॥ ( ६२९--- 
६१० ८ १९ ) 

















वात्तिक तिलक । 

मैने आपको इतनी बात जो जताई सो में उचित नहीं 
समझता मानो मरी भाक्ति में इतना कलंक सरीखा लगा, पर 
क्या करूं? साधुकी निन्‍्दा वा घटती मुझे नहीं अच्छी लगती 
इस्स इतना कह। है ” । सुनकर उस साधु को बड़ी भारी लज्ना 
ओर ग्लानि हुई, सब विषय दुगंध को छोड़ मनमें बड़ा दुखी 
हो, वहां ले चले जाने को चाहा; परन्तु आपने बहुत समझा 
कर उसको अनेक प्रकार का सुख दे रकखा और 5 कि 
४ में ओर आप मिल जलकर प्रभको छाटड लड़ाएँ । ? 

श्रोहरीदास जी के छोटे भाई “ श्रीगोविन्द ” जी थे 
उनकी यह प्रातिज्ञा थी कि श्रीकृष्णचन्द्र जी के आगे ओर 
सेर्तो के समीप में बहुत उत्तम बांसुरो बजाते थे यह सन 
बादद्ाह ने कहा कि “ मुझे बांसुरी सनादो । ” पर आपने 
किसी प्रकार उसके समीप नहीं बजाया । अपनी टेक 
नहीं छाड़ी । 

इस प्रकार, हमने श्रीहरोदास जी की कर्था गान की ॥ 


४ टेक एक बेशी तनी “जन गोविंद ” की निबही ॥ युगल चन्द किरपाल 
! तासुके। दास कहावे । बादशाह सो पेंज हुकुप नहिं बेण बनावे | &०., &०., 
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रा डं (' २, सर हें हि. 
है ( ७८१ ) पृष्ठ १२६२ मूल १७८ में, कोई महात्मा बतते हैं कि १क्ाह, हुँ 
२ भीरंग, १ सदानन्द, ४ शब्यामदास ५ मारू, ६ मुदित, ७ कल्यान, < परस, 
९ बसी, ९२० नारायण, ११ चेता, १२ खाल गोपाल, १३ शेकर, ये सब 





आय अुष्सक... फनर, 


( तेरहों ) नाम भक्तोंहीं के हैं । आर किसी ने 'लघुलम्ब' के स्थान में पाठान्तर 
/ हघुबंध ”” बताया है और “ नीच कुल में उत्पन्न ब्यामदास ” यह अथ 
उसके किये हैं ॥ 

( ७८२ ) पृष्ठ १२६३ मल १७९ में, “ बीकावती रानी ”” के समान 
श्रीहरीदास जी का बाना, भक्ति में था। सब संसार में इन्होंन यश लिया | 

श्रीअजेन जी के पुत्र श्री अभिमन्यु जी, उनके श्रीपरीक्षित जी, सो परीक्षित 
जी की पीढ़ी ( बेश ) में, श्रीहरीदास जी थे, तो आप में एस गृण रहे तो काई 
अश्वय्ये नहीं ॥ कोई महाशय ऐसा अथ भी करते हैं कि “ यदि इन्हें श्रीअजुन 
जी के समान कहे तो इसमें आश्रय्य की बात क्‍या है । ?! 

न दल््चश्थ्टआधकशा उठ _+---_ ““टछ5-०.० :४”5७४7“--न«...........- 

(बड़ ज़िला मिज़ा प्र “ चनार ” के पण्डित श्रीभान्डप्रताप तिवारी 
जी, जिन्‍्हों न श्रीकबीर जी की साखी, तथा श्री गोखामी जी के बिनय पत्रिका 
को इड्ररेजी में उल्था किया है, इन पहाशय से भी मुझे समय समय पर सहायता 
पिछी है । इसके लिये इन महाशय को मेरे अनेक धन्यवाद हैं ॥ 

| 





( २५१ ) श्रीकृष्णदास जी । 
( ७९० ) मूल । छप्प्‌ ( ८४३२-७९० ८५३१ ) । 
नन्द कुंवर “ क्रृष्णदास _ को निज पग तेंनू- 
पुर दियो॥तान मान सुर ताल सलय संदरि म॒ठि 
सोहे । सुधा अंगश्नू भंग गान उपमाकों को है ॥ 
है लाकर सबक राम भाक+ पास, । आए 
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अराधा लाल मक्त पद रेंत उपासी॥ स्वणे कार 
“ खरग मवन मक्त मजन पद हृह लियी। 
नन्द कृवर “ क्रष्णाास का निज पग ते नृपुर 
दियो ॥ १८० ॥ ( २३४-१८० ८ ३४ ) 


वातिक तिलक । 

श्रीकृष्णदास जी का नृत्य करते समय में श्रीनन्दकुमार 
जी ने अपने चरणों से नृपुर (घूँघुरू)निकालके पहना दिया। 
आप नृत्य भेद ओर गान मे बढ़े प्रवीन थे | पद तान का 
प्रमान स्वर ताछ अच्छी लय ये सब आपके गान नृत्य म॑ अंग 
सुन्दर शोभते थे। सधा श्रू भंग आदिक व्यंजक अभिनय 
ओर गान अनुपम था । संगीत रत्ताकर ओर रागमाछा, 
रंगरासि आदि मे जो गान नृत्य के भद लिखे हैं सो सब 
आप जानते थे। इन ग॒णां से श्रीराघालाल जी को प्रसन्न 
कर लिया | श्रीहरिभक्तों के चरण रेणु के उपासक स्व- 
णकार ( सोनार ) “ श्रीखड़गू जी ” के पृत्र ( कृष्णदास 
जी ) ने भगवद्धक्तों के भजन का पद दृढ़ कर ग्रहण किया ॥ 
५ जिनको गाना भले प्रकार आता है, जिनका स्तर अति मधुर है, जिनको 
प्रेप के पद बहुत कण्ठस्थ हैं वा स्वर्य रच सकते हैं, ओर गाने के समय जो रस 

का अनुभव करते हैं, उन बड़भागियों की प्रशंसा किससे हो सकती है ॥ 

( 9९१ ) टीका | कतित्त ( ८४२३२-७९१८८५२ ) 

कृष्णदास ए सनार राधाकृष्ण सुखलार, लिया सेवा 
करि पाछे नृत्य बिसतारिये । उहे करि मगन काहू दिन तन 


रे लुधि भूछो, एक पग नृपुर सो गिय्यां न संभारिये॥ सा डँ 


अनककल-नाओलनाकलना-. 
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मिला रद भरे जानो जि भग मा शाप मिल कि ऋर मे 
अं रंग भरे जानी ज्ञति भंग भई पाय निज खोलि भाय |) 

बांध्यो सुख भारिय । फेरि सुधि आईं देखि घारा ले बहाई । 
नेन कीरति यों छाई जग भक्ति छागी प्यारिये ॥ ६१६ ॥ 
( ६२९-६११ ८ १८ ) 

वात्तिक तिलक |... 

भीकृष्णदास जी सोनार ने श्रीराधाकृष्ण जी की भक्ति 
का सुखसार लिया । पहिले सप्रेम सेवा प्ृजञा करते, पीछे 
प्रभ के आगे नृत्य विस्तार करते थे। 

एक दिन नाचते समय आनन्द में मग्न हो शरीर की 
सुधि भूल गए। एक चरण का न॒पुर गिर गया । उसकी आपने 
सुधारा नहीं। श्रीनन्दलाल जी ने नृत्य देख रंग में भरे जाना 
कि नृत्य की जति गति भंग हुवा चाहती हे; इससे अपने 
चरण का नृपुर खोल कृष्णदास के पग में बांध अति सुख 
पाया। फिर पीछे जब देह की सधि हुई तब देखें तों अपना 
नुपुर भूति में पड़ा है ओर प्रभु का नुपुर अपने पग में । 

प्रभ की कृपालुता को समझ नेत्रों से प्रेम जल को 
धारा बहने लगी।इस प्रकार आपकी कीर्ति जग में छागई, 
ओर भक्ति सब को प्रिष लगी ॥ 








( ७९२ ) मूल । छप्प ( ८४१-७९२-५१ ) 
परम धर्म प्रति पोषकों संन्यासी ए मुकुट 
मनि ॥ चितसख टीकाकार भक्ति सवापर राह 
की । श्रीदामोदरतीथ राम अचेन विधि माषी ६ 
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चदोदय हरि भक्ति नरमभिंघारन कीनी | माधो, 5 
मधुम्‌दन स्वरस्वती, परमहंस कोराते लीनी ॥ 
प्रवोधानेद, रामभद्रे, जगदानंर्द, कलिझुगग धनि। 
परमधम प्रति पोषकों सेन्यासी ए मकुट माने 
॥ १८१ ॥ ( २१४-१८१ ८ ३३ ) 
वार्तिक तिलक । 

परमघर्म अथीत्‌ श्रीमगवतभक्ति को अपने २ ग्रंथ 
द्वारा परम्त पुष्ट करने वाल ये संन्यासी सब संन्यासियों के 
मुकुटमणि के समान हरिभक्त हुये । 

( १) चितसखानन्द सरस्वती ने गीता आदिक की 
बदितसुखी ८का में श्री भक्ति ही को सवोपर वर्णन किया हे । 

(३२ ) श्रीदामादरतीर्थ जी ने श्रीरामाचन चद्विका में 
श्रीराम पूजन विधि भक्तिप्वेक वर्णन किये हैं।देखने योग्य। 
| (३) नृसिहारण्य जी न श्राहरि भक्ति चंद्रोदय मं 

संग्रेम निर्मान किया । 

( ४।५ ) मध सदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन 

आदिक ग्रंथ बनाये | ऐसेही माधवानन्द सरस्वतीजी हुये। 
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इन्होंने परमहंस कीति का छाभ लिया । 
(६) श्रीप्रबोचानन्द जी ।[(9)श्रीरामभद्र सरस्वती जी । 
( ८ ) श्रीजगदानन्द जी श्रीहरिभक्तिप्रातिपोष करने 
बाके कलियुग में घन्यतर हुये ॥ 
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कि मम दवा न न कक कब हि. 
५ ( २५२ ) श्राप्रवोधानंदसगस्वतीजी। 





( ७९३ ) टीका । कवित्त ( ८४३-७९३८५० ) 

शआप्रबाधानंद, बड़े रसिक आनन्दकन्द, श्री“ चतन्पंचन्द” 
जू के पारखद प्यारे हैं । राधाकृष्ण कं जकेलि, निषट नवेलि 
कही, झेलि रसरूप, दोऊ किए हृग तारे हैं ॥ बृन्दो वन बाल को 
हलात ले प्रकाह कियो, दियो सखालिंघ, कर्म धर्म सब टारे हैं। 
ताही सनि सुनि कोटि काटि जन रंग पायो, विषिन सहाया 
बसे तन मन वारे है. ॥ ६१३ ॥ ( ६२९-६१२५८ १७ ) 

बात्तेक तिलक । 

श्रीप्रवोधानन्द जी बड़े ही रातिक, आन्न्दकन्द श्रीकृष्ण 
चेतन्य जी के प्रिय पारषद थे। श्रीराधाकृष्ण कुजकाले अति 
नवीन वर्णन किया ओर रुप रस को पान कर युगल चन्द को 
अपने नेत्रो के तारे कर लिये। आपने अपने काव्यमें श्री बृन्‍्दा- 
वन वास के उलाझ का प्रकाश कर उपासको को सुख सिंध 
में मग्त किया । ओर कर्म धर्म को न्यारे करदिया | उस 
ग्रथकों सन २ के करोड़ों रे,गे।ने प्रेम रंग को पाया । आपने 
स्वशम सन्दर श्रीवन्दावनमें बलके तन मन घन सब नेव- 
छावर करदिये ॥ 


( २५३ ) आद्यारकादास जी । 


( ७९४ ) मल । छप्पे ( ८४३-४७४ ८४९ ) 


अश्ञंग जोग नव त्यागियों, “हारिकादास जाने 





हद ॥ सरिता “कूकस गाँव सलिल में ध्यान $ 





| 
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2. मन। राम चरण अनुराग सु दृद॒जोंके प्ताचो 
पन॥ सुत कलत्र धन धाम ताहि सो सदा उदासी। 
कठिन मोहका फन्द तराके तारी कुल फांसी ॥ 
“ कोल्ह कृपा बल भजनके, ज्ञान खडग माया 
हनी | अश्टांग जोग तन त्यागियों, 6/रिकादास 
जानें दनी ॥ १८२ ॥ ( २३४-१८२-३२) 
वात्तिक तिलक | 
क्रीद्वारकादास जी, क्रमसे यम, नियम, आसन, प्राणा 
यार्म, प्रत्याहारं, घारण।, ध्यान, इन सातो अर्गों को साधके, 
आठवें अग समाधि में स्थित होकर, ब्ह्मरंघ फोड़, तन त्याग 
के, ओराम घाम को प्राप्त हुये, यह सब संसार जानता है । 
कुकस ग्रामके निकट, नदी के जल में स्थित हो, मनमें 
ध्यान घरा । आपके प्रेमभक्ति का पण सच्चा था इससे श्री 
रामचन्द्रचरगांमे आतिहाय दृढ़ अनुराग कर, स्त्री पत्र घन 
घाम आदिकों से सदा उदासीन हो, कठिन मोद्ठ जाल की 
सब्र फांसियां तोड दी। अपने गरु स्वामी श्रीकोल्हदेव जी 
की कृपादतत भजन के बल से, झानखड़ू ले, अविद्या माया 
को नाह कर, अष्टांग पोग ले तन त्याग, श्रीराम धाम 
मे जा बस ॥ 





( २५४ ) श्रीपर्ण जी । 
( ७९७ ) टीका । कबित्त ( ८४३-७९७ - ४८ ) 
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श्र ॥ उद्द अछ्त . परवत गाहेर . मध्ि ऋ के. 
सरिता भारी । जोग- जुगति विस्वास, तहां दृढ़ 
आसन थारी॥ व्याप्र सिंघ गैजें खरा कछु संक न 
मान | अडेन जाते पान उलाट ऊरध का आ- 
ते ॥ साखि शब्द निमल कहा कथिया पद नि 
| वाॉन । प्रन प्रगट महिमा अनंत करिंहे कोन 
बखान ॥ १८३ ॥ ( २१४-१८३ ८:३१ ) 
( # अथात्‌ श्रीमेगा जी ) 

वातिक तिलक । 
|. श्रीपूणदास जी की अनंत महिमा प्रगट हुईं उसको 
कोन बखान सकेगा । उदयाचल ओर अस्ताचल के मध्य 
में जितनी नदिया हैं उन सबों में अति गहिरी सरिता 
अ्रीगंगा जी के निकट, हिमाचल में, आप जोग युक्ति से 
भगवत के विश्वास प्रवेक हृढ़ आसन घारण कर, ध्यान 
| लमाघी छगा, समीप मे व्याघ् लिह खड़े हुये गजते थे, अपने 
अपान वायुको प्राण में मिलाकर उधंही को ले जाते, नीचे 
नहीं जाने पाता । आपने साखी, शब्द, निर्मेल कहकर 
निर्वान पद मोक्षका उपाय व्णन किया | निश्चय होता है कि 
ये पूर्ण जी वही हैं कि जिन “पूर्ण विराटी जी”का'द्वारा! है॥ 
( २५५ ) श्रीलक्ष्मण भट्ट जी । 
( 9९६ ) मल । छप्प ( ८४३-७०६ - ४७ ) 


अआरामानुज पडा।ते प्रताप, “ भट्ट लक्षमन 


और 3०५3 ७3७०० +++क-क 





गा कल पता आए आपात पक 3 नमी न न मम अपन जी 


र्र्‌ 


हैश७८ शोमेक्तिसधाबिंन्द स्वाद | १78 


हअतुसत्यो ॥ सदाचार मुनि दत्ति मजन मागौता 
उजागर । भमक्तनि सो अति प्रीति माक्ते दसधा 
की आगर ॥ संतोषी सुठि सील हदे स्वारथ नहिं 
लेपी ॥ परम धम प्रतिपाल संत मारग उपदेसी ॥ 
श्री मागोत बखान के, नीर क्षीर विबरन क्यो । 
श्रीरामानज पाते प्रताप, मड रक्षमन अनुसन्यो 
॥ १८४ ॥ ( २१४-१८४ ८-३० ) 
वार्तिक तिलक । 

अनन्तश्रीरामानुज स्वामी जी की पडिति (संप्रदाय) के 
प्रतापसे श्रीलक्ष्मण भट्ट जी शरणागति भक्ति मांगे में 
यथाथ प्रवृत्त थे। सदाचार तथा मुने वृत्ति से, भजन करने 
वाले उत्तम भागवत हये । आर भगवत भक्तों से अति 
प्रीत कच्ते, दढ़ाघा ( प्रमा ) भक्ति के स्थान ही थे। अति 
संतोषी, परम सुशील, स्वार्थ रहित परम धर्म प्रति पालक, 
लेत मार्ग के उपदेश करने वाले थे। श्रीभागवत की कथा 
कहकर नौर रूपी मायिक पदार्थ ओर क्षीर रूपी परमार 
वस्तु दोनें। का विवरण करके प्रथक्‌ २ दिखा देत थे। ऐसे 
विराग ज्ञान भक्ति के धाम आप थे ॥ 

( २५६ ) स्वामी श्रीकृष्णदाम पेहारी जी। 

( 9९७ ) पल | छद केदलिया ( ८४३२-३७९७ -+ ४६ ) 

“ गलतें " गलित अमित्त गुण, सदाचार सुठि 
नी । “द५च पाछे दूसरी करी “ कप्णदास ४ 
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टैकरि जीति ॥ क्ृष्णदास कलि जीति न्यीति ना- 
| हर पल दीयी। अतिथि धर्म प्रतिपाल प्रगट जस जग 
में ठीयो॥उदाभीनता की अवधि कनक कामिनि 
नहिं रातो । राम चरण मकरंद रहत निस दिन 
मद मातो ॥ १८५॥ ( २१४-१८५८ २९ ) 
वातिक तिलक । 
जसे दर्घीच ऋषि जी ने देवताओं के मांगने से अपना 
शरीर देदिया, ऐसे ही दर्धाच गोत्र मे उत्पन्न श्रीस्वासी 
कृष्णदाल पयोहारी जी ने कलिक्राल को जीत दर्धाच की 
नाई दूसरी बात की । एक समय आपके गुफा के सामने 
बाघ आया तो आपने उसको अतिथि जान नेवता कर अ- 
तिथिघम प्रतिपाल पूवेक अपना पछ (मांस ) काटके 
दिया। इस प्रकार के प्रसिद्ध यश को आप जग में प्राप्त हुये । 
उदालीनता ( वेराग्य ) की मर्यादा हुये । ओर इस 
संसार सागर में जो कनक कामिनी रुप दो भेंवर सब को 
डुबा देने वाले हैं उन दोनों के रंगसे आप नहीं रंगे । केवल 
श्रीराम चरण कमल के अनुराग रुपी मकरंद से भमर की 
नाई मदमत्त आनन्दित रहते थे । संतों के अमित विव्य 
गुणों से गलित अथांत्‌ परिपक्क, सदाचार, अति नीत युक्त, 
४ गछते ” गादी में विराजमान हुये ॥ 
( ७९८ ) टीका ! काबित्त ( ८४३-७९८ 5 ४५ ) 


कि की 


बेठे हे गुफा में, दोखि सिंध हार आय गयो, लयो यों | 
कल जज आफ जा 


7 


बेचारि हो अतिथि आज आयों है ” | दई जाघ झट ! 


वसतनमनमकाम- पास पकन- फनन--माशन+ २ हमकटट० 
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उदार, “ क्रीजिये अहार अजू ” महिमा अपार घमम कठिन 
बतायो है ॥ दियो दरसन आय, सांच में रह्मयों न जाय, 
निपट सचाई, दुख जान्यो न, बिछायो है । अन्न जल देवे 
ही कॉ झीखत जगत नर, कारे कोन सके जन मन भरमा- 
यो है ॥ ६१३ ॥ ( ६२९-६१३ 5 १६ ) 
। वार्तिक तिलक । 
एक समय स्वामी श्री ६कष्णदास जी गलता की गुफा में 
बढ़े थे देखें तो एक व्याघ आकर खड़ा हे। आपने विचार किया 
कि “ यह कभी यहां नहीं आया इस्ले हमारा अतिथिदहे 
हस्की भोजन देना चाहिये, ” अपनी जंघाओं का मांस 
काटकर उसके आगे डाल दिया और कहा कि “ इसका 
आहार करो ” । दखेये आपकी अपार महिमा, हिंसक 
अतिथि को भी भोजन देना बताया अर्थात्‌ अपनी करनी 
से उपवदेल दिया | वह मांस खाकर व्याघ्र चला गया। श्री ६ 
कष्णदास जी की यह घमं पालन रूप अतिदाय सचाई देख 
परम घम घुरंघर श्रीराम जो से नहीं रहा गया; कोटि कास 
अभि रुप से आकर दरदहान दिये ओर मस्तक पर कमल कर 
घर सब दुःख दूर कर दिये। जघा भी ज्यों की त्यों होगई। 
श्री १०८ पयहारी जी नयनानन्द पाकर कृताथ हये । 
दाखिये लोग अतिथि को अन्न जल देने में झखते हें 
आपके समान कर्म कोन कर सक्ता है इस बात को मनमें 
विचार करने से ही जीव घबड़ा जाते हैं सो कर केसे सके ? 


६. 
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ः 4७७७७४४७४४४७४४४७४४७॥७४४४७७७४/ 
( २५७ ) श्रीगदाधरदास जी । 
( ७९९ ) मल । छप्पे ( ८४३-७९९ -+ ४४ ) 
मी भांति निवही भगांत सदा * गदा। ४ 
दास ” की॥लालबिहारी जपत रहत निसिवासर 
फूल्यो। सवा सहज सनेह सदा आनंद रस भूल्यो ॥ 
भक्तनि सो अति प्रीति रीति सबही मन भाई । 
आसय अधिक उदार रमन हरि कीरति गाई ॥ 
हरि विस्वास हिय आनिके, सुपनहूँ आन न 
आसकी। भी भांति निवही मगति सदा “ ग- 
दाधरदास की ॥ १८६॥ (२१४-१८६ - २८) 
बातिक तिऊक । 
श्रोगदाघरदास जी की भक्ति, आदि से अन्त तक सदा 
एकरस भले प्रकार से निबह गई । भ्रफुल्लित मन से दिन 
रात श्री “लालबिहारी” जी का नाम जपते रहते थे, ओर 
प्रभ की सेवा सहज स्नेह से किया करते । सदा आनन्द 
के रस से झलते भगवत भरक्तों से अति प्रीति रखते थे। 
आप की रीति सब के मन में भाती थी ओर अन्तःकरण 
की आदहाय अतिशय उदार रही। रसना से हरि कीर्ति गाते, 
हृदय में श्रीहरि का विश्वास लाते; किसी ओर की आशा 
आपने स्वप्ने में भी नहीं की ॥ 
(८०० ) टीका । कबवित्त ( ८४३-८०० -: ४१ ) 


प्‌ बरहानपुर ढिग बाम किक जल कक आज बकीलक बैठे आय करि अनुराभ शह . 
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कया त्याग पागे स्थाम सो । गांव में न जात, छोग किते शाह ह 


खत, सुख मानि लियो गात, नहीं काम ओर काम सो ॥ 
पन्‍यों आति मह, देह बसन भिज्ञाय डढारे, तब हरि प्यारे बोले 
सुर अभिराम सों। रहे एक साह भक्त कही जाय ल्यावो 
उन्हें मंदिर करावीं तेरी भच्यो घर दाम सो ॥ ६१६ ४ 
( ६२९-६१४ - १५ ) 
वार्तिक तिलक । 

आऔीगदाघरदाल जी वराग्य से शह को त्याग के श्रीद्वया- 
मसन्दर के प्रेम में पगे “ ब्रहानपुर ” के निकट आकर 
बिराजे । छोग बहत प्राथना करते, परन्त आप प्राम में 
नहीं जाते थे आपके मन ओर हारर ने यहां ही सख मान 
लिया । आप आर कार्मा से प्रयोजन नहीं रखते थे। 

एक दिन मेधों ने जल की बड़ी बरषा की आप के सब 
वस्त्र भींग गये, भक्त का दुःख देख भगवान को बड़ी दया 
लगी, सब एक भक्त सेठ को स्वप्न में अति अभिराम स्वर 
से आज्ञा दी कि तरे घर में बहुत द्रव्य भरा है इससे जा 
मेरे प्रिय भक्त गदाघरदास को लिवा छा सन्दर मंदिर बनका 
द।तरे घर मे श्रीलक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेंगी ॥ 

( ८०१ ) टीका । कबित्त ( ८४२३-८० ९२ ८४ ४२ ) 

नीठ नीठ ल्याए हरि बचन सनाए जब, तब करवायो 
ऊंची मंदिर सँवारिके। प्रभ एचराये, नाम “ छाछ ”? ओ 
४ बिहारी / स्पाम अति आभराम रुप रहत निहारिक ॥ करें | 


का सापुलेवा जाम निपट प्रसन्न होत, बासी न रहुत्त भजन क्‍ 
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थु. 


988 श्रीमक्रमा् सटीक है श्श्टर३े 


असापे पात्र झारिके। करत रसोई जोई राखी ही छिपाय ला ल्‍ 
मा आए घर संत, आप कही : ज्यांबो प्यारिके ॥ ६१५ ॥ 
(६ ९२९-६१५ ८ १४ ) 

वार्तिक तिलक । 

वैद्य भक्त ने प्रभु की आज्ञा मान आपके पास आकर 
ग्राममें चलने की प्राथना की । नहीं अगीकार किया; सब 
श्रीहरि के बचन सनाए; बढ़ी कठिनता से लिवालाये, और 
सुन्दर बिचित्र ऊंचा मन्दिर बनवाके प्च को पचराया | 
ठाकुर जी का नाम “ श्रीछालबहारी ” जी रक्खा। अति 
सुन्दर स्याम स्वरुप को देखते प्रेम में मग्न होजाते थे । 
सन्‍्तों की सवा ऐसी करते कि जिसमें साधु 
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रे 


प्रसन्‍न होते थे; अन्न आदिक जो आता, स्तर दसरे दिनको 

नहीं रहता, अन्न के पात्रों को ( अद्वोष )झार करके साते 

थे। परन्तु रसोड़ करने वाले कुछ सामग्री भगवत के भोग 

के लिये छिपा रखते थे । एक समय रात में संत आये; 

श्रीगदाघरदास जी ने रसोइयों प़ञारियोसे कहा कि “जा 

कछ सामग्री होय सो प्रीतिपूवक बनाके भोजन करावो”॥ 
( ८०२ ) टीक । कबित्त ( ८४३-८०२८: ४१ ) 

-बोल्यो प्रभु भखे रहें ताके लिये राख्यो कछू भाष्यों 
तब आप काढो भार ओर आंबेगो । करि के प्रसाद दियो 
लियो सख पायो सब सेवा रीति देखे कही जग जस मा- 
बेगौ ॥ प्रात भये भूखे हरि गए तीन जास ढरिे रहे कोध 

कार भरि कहे कबधघों छटावेगो । आयो कोऊ ताही समे हो सतत 
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हनी अत “िननिनकमनथ. 


कि घर बोले गुरु “ सीस ले के मारो ” कितो पवैमो 
॥ ६१८ ॥ ( ६२९-६१६ 5 १३ ) 
बार्तिक तिलक । 

आप के बचन सन ठविष्य बोला कि “ठाकुर जी भूखे रह 
जाते हैं इसलिये थोड़ासा अज्ञ रख छोड़ा है।” आपने 
कहा “ वही निकाछ के सनन्‍तों को पवावो, प्रातःकाल ओर |' 
आवेगा | ” शिष्यने रसोई कर भोग लगा के सन्‍्तों को 
दिया; सन्त प्रसाद पाकर सुखी हुये; श्रीगदाधदास जी 
की सेवा रीति देख कहने छगे कि “ आपका यहा सब 
जगस भावगा । ” 

प्रातःकाल कुछ आया नहीं; प्रभु भूखे ही रह गये! | 
तीन पहर बीत गये | तब आपके शिष्य ऋ्रोधप कर कहने 
लगे के “४ देखो, अब तक भोग नहीं लगा, हम छोग भूखे 
मरते हैं, न ज्ञानें इस दुःख को ब्रह्मा कब छुडावेगा ? ” 
उसी समय काइ भक्त आकर श्रीगदाघरदास जी के सामने || 
दो सो रुपये पूजा रकखी । आप बोर उठे कि “ ये रुपये 
लेकर इसके माथे में मारो, जितनी इच्छा हो उतना पावे, 
भखले ठयाकूछ हो रहा है ” ॥ 

( ८०३ ) टीका । कवित्त:! ८४३-८०३ ८४० ) 

डप्यों वह साह, “ मत सोप कछ कोप कियो ? ” कियो 
समाधान सब बात समझाई है । तब तो प्रसन्‍न भयो अन्न 
लगे जितो देत, सेवा सुख लेत, साधु रुचि उपजाइ है ॥ 


डरे रहे कोऊ दिन, पुनि मधुपुरी वास लियो, पियो शज रत $ रस 4; 
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कर अति सखदाई है ॥ लाल ले लडाए, सतनीके भगता 
ए, गुन जाने जिते, गाये, माति सुन्दर छगाई है ॥६१७॥ 
(६ ६२९--६१७८-१२ ) 
बातिक तिलक । 
आपके बचन सुन वह भक्त सेठ ढरगया कि “स्वामीजी 

ने कुछ मुझ पर तो क्रोघ नहीं किया ” | तब श्री गदाधर 
दास जी ने सब बात समझा कर उस भक्त का समाधान 
किया । बृत्तान्त सुन सेठ प्रसन्‍न हुआ; ओर जित्तना अमन 
| छगता उतना देने छगा | उत्तम रुचि से साधु सेवा का 
सुख लेने लगा! 
।. आप कुछ दिन वहां रहकर फिर श्रीमथुरा पूरी में 

आकर बसे । अति सुखदाई ब्रज लछीछा रस को पान किया; 
| इस प्रकार आपने श्रीलाल जी को लाड़ लड़ाया ओर भले 

प्रकार संत सेवा का सुख लिया । “हम आपके जितने गण 

(यश ) जानते थे उतन सुन्दर मति लूमाके गान किये।” 


बज जीत जन अजजा..3. अकअ न आया जा डर अनाथ अं लक्‍सतत-3-+>++3>-- 


.+-+ कक »-. ०. ०» 


गदाधरदास श्री ६ क्रृष्णदास पेहारीजी के शिप्य थे। एक गदाघरजी बांदावाले, 
शत के... कक. कह. के के 
और एक गदाधघर जी श्रीवलभावाय जी के शिष्यों भें थे । श्रीगदाधर 


। 
दो गदाधर जी श्रीकृष्ण चतन्यमहाप्रभ के चोसठ महन्तों में थे। एक 
| वार्णी-बड़ी उत्कृष्ट कविता हुई । 








( २५८ ) श्रीनारायणदासजी । 


( ८०४ ) पृ । छप्पे ( ८४३-८०४ ८ ३९ ) । 


हरि मजन सींव स्वामी सरस, श्री नारायण 


3. 
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दास अति ॥ भक्ति जोग जुत, सुदृद देह, निर्णा। 
| बल करि राखी। हिये सरूपानन्द, छाल जस रस- 
ना भाखी ॥ परिचे प्रचुर प्रताप जानमनि रहस 
सहायक । श्रीनारायण प्रगट मनों झोगनि सुख- 
दायक ॥ नित सेवत संताने साहेत दाता उत्तर 
देसगते । हरि मजन सींव स्वामी सरस, श्रीना- 
रायण दास अंति॥।१८७।॥ (२१४-१८७ - २७) 
घातिकानिलक । 
अति सरस मतिवाले श्रीहरि भजन की सींमा स्वामी 
श्रीनारायणदास जी हुये । अतिशय हृढ़ भक्ति योग से युक्त 
अपन दहको वीये बछ के सहित कर रकखा, और स्वरूपा- 
नन्‍द में मन मग्न किया । जीभ से श्रीठाल जी के नाम 
यहा कहा करते थे | अपने बिख्यात प्रताप से परिचय भी 
दिया; ज्ञानियों में शिरोमणि भगवत रहस्य के सहायक थे। 
आपकी बड़ाई कहां तक की जाय लोगों को सुख देने के 
लिये माना साक्षात्‌ श्रीनारायण स्वयं प्रगट हुये । हित 
सहित नित्य संतांकी सवा करते, उत्तर बदरिकाश्रम देशके 
जीवों को गाते देनेबाले हये । 
श्रीनायण भट्ट जी, ( जिनकी कथा मूल<७ कावित्त ३८६ पृष्ठ ८९०।८६१ 


में कह आए हैं, )“भट्ट नारायन अति सरस, ब्रजमण्डल से हेत, ठौर ठोर रचना 
करा, प्रथट कियो संकेत ॥ ” सो भास्कर जी के पृत्र, श्रीसनातन गोस्वामी के 


५0 


शिष्य थ। बताते हैं [कि उनका जन्म सम्वत १६२० ( २५०७ रे १० ) मे ६आ था। 


(>मख 3). पक मे शे पलिक 8 अशीमिल और लि के ललित अब ताउणा ने भी १५६३ ड ० लिखीई | सं० १६८८ में आपका जन्म 
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पर सत्य पक < मय 35 23-3:32%5.2205: मरा 
2 किसीने भूलसे लिखा है। “आपका ब्रजभक्ति विछास नामक ग्रन्थ भ्रीराधाकृष्ण के 
दास के मतानुसार १५५ ३इसवी में बना॥एक श्रीनारायणदास की कथा घूल १४६ 
काबत ५६१॥५६२ $ कही है । ओर एक नारायणदास जी इस ( मूल १८७) 
प्रें बर्णितहें ॥ इत्यादि । इत्यादि ॥?” श्रीतपस्वीराम जी सीतारामीय । 
(८०५ ) टीका | कबित्त ( ८४३-८०५-- ३८ ) 

आये बद्रीनाथजू तें, मथुरा निहारि नेन, चेन भयो, 
३ ३ का, अर भ्ब्स्ु ३७ $5. कक आप 
रहें जहां केसाजू को द्वार है । आयें दरसनी छोग जूतिन 
को सोग हिये, रूपकों न भोग होत कियो यों बिचार है ॥ 

७ ९ झ० ३ >> अर 
करें रखवारी, सख पावत हैं भारी, कोऊ जाने न प्रभाव, 
उर भाव सो अपार है। आयो एक दुए पोट पु सो तो 
सीस दईं, लई, चले मग ऐसो घीरज को सार है ॥ ६१८॥ 
( ६२९-६१८ ८ ११ ) 
वार्तिक तिलक | 

स्वामी श्रीनारायणदास जी बद्रीनाथ ( बद्रिकाश्रम ) 
जी से आकर मथुरा जी को नेत्रों से दख अति आनन्दित 
हुये, फिर श्रीकेशवरद्देव जी के द्वार पर रहने छगे। वहांपर 

7० पलक. किक ३ कक कक, | आर 

दर्शन करनेवाले छोग आते थे, उनके जोड़े ( पनही ) 
चुरा ले जानेकी संका मन बनी रहती थी। (दोहा) “हरि 
के मन्दिर जात हैं, हरिदशन के आस । छूम्बी दूँडवत 
करत, पर, चित्त पनहियन पास” ॥ आपने बिचार किया कि 
“४ इन सबको दुचितई से प्रभुके रूप दहन का सुख नहीं 
होता ” | इससे आप द्वार पर बठे जूतियों की रक्षा किया 
करते थे, गृढ़ ओर परदहितरत सुभाव की बलिहारी। प्रभु- 


4 
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पा कहा विष्णु को घाठेगयो ! जो भृगु मारो लात ! ५; 
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ज़्क्क्ष 
722 अपार प्रेम भाव का प्रभाव कोई नहीं जानता था। 


एक दिन एक दष्ठ आया; ऊपर का वेष्णव वेष आपके 
नहीं देखा इस्ले बड़ी भारी गठरी आपके सीसपर रख- 
वाय के ले चला, आपने कुछ भी न कहा हरि ही की इच्छा 
समझे ऐस घरयय दीनता ओर ज्ञान का सारांश आप के 
हृदय में था ॥ बछिहारी ओर जयजय आपकी ॥ 

( ८०६ ) टीका । कवित्त ( ८४८३-८०६-- ३७ ) 

कोऊ बड़ों नर, देखे मग पहिचानि लिये, किये परनास 
भूमिपारि, भरिनेह को । जानिके प्रभाव, पाँव छीने 
महादुष्ट हूं ने, कष्ट अति पायो, छुटयो अभिमान देह को ॥ 
बोले आप “ चिता जिनि करो, तेरो काम हात: ” नेन नीर 
सोत “ मुख देखों नहीं गहठकों ” भयो उपदस, भाक्ति देल 
उन जान्यो, साधु साक्तिको विसेस, इहाँ जाना भाव मेह 
की ॥ ६१९ ॥ ( ६२९---६१९ - १० ) 

वातिक तिलक । 

मांग में, किसी श्रीमान्‌ भक्तनरने देख पहिचान कर पूर्ण 
स्नेह से भूमि पर साष्टांग प्रणाम्र किया । तब वह दृष्ट भी 
आपका प्रभाव ज्ञान चरणों में गिरप्डा; ओर वृह का 
अभिमान छोड़ ग्छानि से दखत हो रोने छगा। श्रीनारा- 
यणदास जी ने कहा कि “तुम चिता मत करो, तुम्हारा यह 
कार्य मरे शरीर से हुआ सो भछक्ता हे । ? 
(द्ी०) “ क्षमा बड़ेन को चाहिये, ओछन के उत्पात । 
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की आपके ऐसे साधुता के वचन सुन वह नेत्रों से जल 
भरके प्राथेना करने लगा कि “ में अब घर का और घरके 
लोगों का मुख नहीं देखुंगा ॥” तब आपने कृपा कर उसको 
भक्तिमामे का उपदेश देकर कृताथ किया । वेखिये सन्‍्तों 
की ऐसी शक्ति हैं, कि जले मेघ दुष्ट ओर सज्जनों के खेत 
स॑ समान वर्षा करते हैं, इसी प्रकार सन्त सब ही पर कृपा 
दृष्टि वृष्टि कर ऋृतार्थ करते हैं । 

( २५९ ) श्रीमगवानदास जी । 

( ८०७ ) मूल | छप्पय ।( ८४३-८०७-८ ३६ ) 

भगवानदास श्रीस॒हित नित, सहृद सील सज्- 

न सरस ॥ मजन भाव आखछरूढ़, गढ़ गन वरलित 
ललित जस। श्रोता श्रीमागोत रहसे ग्याता 
अक्षर रस ॥ मथरापरी निवास आस पद संतनि 
इकाचेत । श्रीज़्त “पोजी_ 'स्थाम धाम सुखकर 
अन्ुचर हित॥ अति गेभीर मधीर मति, हलस- 
त मन जाके दरस । मगवानदास श्रीसहित नित 
हृदे सीठ सज्जन सरस ॥ १८८ ॥ ( २१४- 
१८८८-२६ ) 








समाकमिका', 








बातिक तिलक । ५ 

कर है # ही. सु दे 
श्रीभमगवानदाल जी नित्य ही भक्तिश्री के साहत, सव 
फू भूतों के सुहृद, शीलवान, सरस हृदय युक्त, अति सज्जन 


कर्मी ह; 
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कर | श्री भगवत भजन भावना में आरुढ, प्रभुझ गढ़ गुण ओर 
| ललित यश से आब्छादित अन्तःकरण वाले थे। श्रीभाग- 
वत कथा के रहस्थ के ओर क्षक्षरों के रसके जाननेवाले 
श्रोता थे। मथुरा पुरी में वसते, ओर सन्‍्तों के पद की अन- 
| न्य आशा चित्त में रखते थे । श्वीयत्त खोजीजी तथा श्री 
स्यामदास जी के एशह के सखकारी हितकारी सवक शिष्य 
थे। अति गंभीर, सुन्दर धीर मति युक्त थे, ओर अपने 
दशन से सब जनों के मनमें प्रेमानन्द का उल्छास करदेतथे। 
( ८०८ ) टीका | कबित्त ! ८४३-८०८ ८: १५ ) 
जानिबेकों पन, एथीपाते मन आई, यो द॒हाई छे दिवाई, 
४ झ्ाला तिछक न घारिये ” | मौनि ऑनि प्रान छोभ, 
केतिकनि त्याग दिये; छिए, नहीं जात, जानि वेगि मारि डॉरि- 
ये॥भगवानदास उर भक्ति सुख रास भग्यो, कम्पों लै सुदेस 
बेस; रीति छागी प्यारियें। रीइयो न॒प देखि, रीके, मथुरा 
निवास पायो, मंदिर करायों, “हरिदेव” सो निद्वारिये ॥६२० 
( ६२९---६२० ८ ९ ) 
वातिक वतिछक । 
एक समय पृथ्वीपति (बादशाह) के मनम यह आया कि 
“बहुतले लोग माछा ओर तिलक घारण किये रहते हैं, 
तो कि इनमें सच्ची प्रीति ओर निष्ठा किसकी है?” इसलिये 
मथरा में डोंड़ी ( मनादी ) फिरवा दी कि " जो कोई माछा 
तिलक घारण करेगा वह मारढाछा जायमा ”। उसकी 
पाता सान अपने प्राण के छोभसे बहुत छोगोने साला 
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रुक तजदिये । बहुत से लोग गृह में छिपे रहे, क्योकि) 
जानते थे कि जो पृथ्वीपति जानेगा तो शीघ्र मारडालेगा। 
परत्तु श्रीभगवानदास जी के हृदय में तो भक्तिसुख का 
सिन्धु भरा था, इससे सन्दर दी द्वादस तिछक ओर बहुत 
सी तुलसी की माला धारण कर पृथ्वापति के समीप गये। 
देखके हृदय में प्रसन्‍न हो, ऊपर से रुष्ट होकर उसने 
पछा कि “तुमने मेरी आज्ञा क्‍यों नहीं मानी १ ” 
आपने अशोक उत्तर दिया कि “ हमारे मत में सिद्दान्त 
है कि “ जो माला तिलक घारण कर प्राण त्याग करता हे, 
वह अवइ्य भगवान के धाम को जाता है,। इस लाभके 
लिये आपकी आज्ञा को धन्य माना ”। आपकी सच्ची निष्ठा 
देख नपति ने एछा कहा कि “ जो इच्छा हो सो मांगो ”। 
आपने कहा कि “ में जीवनावधि मथुरा निवास चाहता हू”। 
उसने लिख दिया कि “ मथुरा की अध्यक्षता जबतक जियो 
तबतक करो। ” श्रीभगवानदास जी ने जन्म भर मथुरा 
वास किया, भोर गोवर्धघनजी के समीप ओऔहरिदेव जी का 
मन्दिर बनवाया सो अबतक विराजमान हैं, दशन करिये॥ 


जाट अ#-...आह 8... ७-.+ । + 


( २६० ) श्रीकल्याणसिंह जी । 


(८०९) मूल | छप्पे ( <४३-८०९- ३४ ) 


भक्त पश्च, उद्दारता, यह निबही “ कल्यान _ 
की ॥ जगन्नाथ की दास निपुन, अति प्रभु मन 
भायो। परम पारषद समझे जाने प्रिय निकट 
फेलायो ॥ प्रान पयानों करत, नेह रघुपाति सो 
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कद 


जो त्यी । सत दारा धन थाम मोह, तिलुका ज्यों 
तोय्योौ। कीधनी ध्यान उरमे लस्थों, राम नाम 
मुख “जानकी । भक्त पश्च उद्दरता, यह निबही 
कल्यान की ॥ १८९ ॥ ( २१०-१८९ ८ २५) 


छ् वार्त्तिक तिलक | हे 
शा भगवत भक्ता का पक्ष करना आर उदारता अधात 


घन आदिक पदार्थ तथा प्राण तक दूसरे को वे देना, श्री 
राम कृपाले ये दोनों बातें नोनेरे नगर वाले श्रीकल्यानलिद 
जी की, जीवन पय्पनत निकह गईं । आप श्रीजगन्नाथ जी 
की दासता में अति निपुण थे ओर श्री प्रभु के मनमें भाति थे । 
श्रीजगज्नाथ जी ने अपना परम पाषेद बिचार, प्रिय जान, 
अपने निकट बुछा छिया। अन्त में प्राण त्याग करते समय 
अपना स्नेह केवल श्रीरघुनन्दन जी से छगाया, और स्त्री 
पुत्र धन घास आदिको का मोह तृण के समान तोड़ डाला । 
“जरा ससम्पति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाइ। सन्मुख 
होंत जो राम पद, करे न सहज सहाइ” || आप ऐसे बढ़ 
भागी थे कि अत में श्रीरघवर जी के कटि कोंचनी ( कर- 
घनी ) का ध्यान हृदय में साक्षात्‌ आगया ओर मुखले “श्री 
जानकी राम” नाम उच्चारण कर प्राण को त्याग के साकेत 
श्रीराम घाम को प्राप्त हुये । 

श्रीहरि भक्तों के पक्ष करने का एक वृत्तान्त यह है कि 
एक समय अपने स्थान नोनेरे नगर से अपने भाई अनूप 


का सिंह के सहित उत्सवदशनाय श्री इन्दावन को चलें जाते है | ह 


हे 










स्‍कमडरे न नपोपन्‍विकिया. 
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० से भें देखा कि एक घनी सरावगी दृष्ट एक दीन बंष्णय 
का दुःव दरहा है। आपने इन वष्णव साधू का पक्ष कर उस 
वृष्ट ले बचा लिया। तथा घनादिक दे सुग्बी कर दिया । 
भ्रीराधाक्ृप्णास जी के अनुप्रान में श्रीरूप गोस्वामी के शिष्य कल्याण 


दास यही महानुभाव ६ । परन्तु झद्भार निष्ठा वाले श्रीकल्यानदास जी ओर 
दास्यानेष्ठावाले कल्यानलिंद जी दो जान पढ़ते है ॥ 
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( २६१।२६२ ) श्रीमंतदासः श्रीमाधोदास । 
( ८१० ) मृछ | छप्पे  ८४३-८१०-- ३३ ) 

दरसोमराम के, सनो “त, तिनकोी कथा॥ 
“ सतदाल माझते जगन छाह करिटाय्यों। 
महिमा महा ँवीन मक्तिवित धरम विच्याय्यों॥ 
बहरथाी “ माधादास सजन व परचा दौनों । 
करि जोगिनिं सों वाद वन पावक प्रतिलीनी ॥ 
परम घम विप्तार दित प्रगट मए “उन तथा। 
सोदर सोमराम के सनी संत तिमकी कथा ॥ 

| १९० ॥ ( ११४-१९० -- २४ ) 


“ छाई ” - सीठी । 





पल रमियतनयन्कनना--. पममानमाकमि ७-4 -िनकापभरीकन-कपा-पट या जग कप सता अ्कम्ककतर-, 












वार्तिक तिछक । 

है सन्त जनो ! श्रीसोभूरामजी के दोनों भाइयोकी कथा 
सुनिये । श्री सन्‍्तदासजी ने सतृब्ृज्ि युक्त, जगत को छोई 
६ छसीठी ) के समान निरस तच्छ जानके छोड़ दिया. हर: 


कक चन>3-+-+++ जलन... अननननजल, 33 "फसल -%+++कधमु३ 33.3 फान आना मानक जने>-& कैसा. 
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ावत धरम भाक्ति ज्ञान को प्रबीनता से बिचार कर हृदय में 
धारण किया; इसले आपकी महा महिमा हुई । 
दूसरे श्राता श्रीमाघवदास जी ने भजन के बल से ऐसा 
परचों दिया कि एक समय एककनफटा योगी छोग आप से 
त्रिवाद करते बोले कि “हम अपने शु ओर मुद्रा को अग्नी 
में डालते हैं, ओर तम अपनी कण्ठी माछा डालो, देखे कि 
किसके जलते हैं?। आपने कहा कि“ में कंदी माला अग्नि 
में नहीं डालेगा, में अपना अँचला वस्र आग्निमें डालता हू, 
तुम अपने पत्थरके मुद्रा, सुंगी को डालो |” ऐला ही किया, 
अल म मश ० /े२३ 
कनफटे के सुंगी, मुद्रा जलूगय परन्तु आपका वख्र न जछा, 
आपने अग्नि से ज्या का त्यों वस्त्र छे लिया | 
परम धम ( भक्ति ) के बिस्‍्तार के लिये जले सोभू 
राम जी के श्राता प्रगठ हुये वेला दूसरा नहीं हुआ। 
पराधोदास कई हुये ह- ३ माधेदास कपूर खत्री । 
१ श्रीमाघोदास जिनका वस्र अग्नि में | ५ प्राधोदास भगवत रसिक जीके विता 


नजला डर 

२ श्रीमाधबदास जी जगन्नाथ पुणिय। | दादूजी के लिप 

३ श्रीमाधवदास साधेसई । ९ प्राधवभट्ट काश्मारी । 

४ माधवदास गढ़ा के । १० माधादास ( पीरमाधव ) काबुछी । 
५ माधादाम बरसानेवाले । | ११ माधोदास कायथ सहर नपुर वाले 





्कलनधलना पिता, 


( २६३ ) श्रीकान्दरदास जी । 


( ८११ ) मूल । कष्पप । ( ८४३-८११८ ३२ ) 


बड़ विदित, “ कन्हर” कृपाल, आत्माराम, 2 
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# गम दरसी ॥ कृष्ण भक्ति को थंम बह्मकुछ 
परम उजागर | क्षमासोठ, गंभीर, सव रुच्छन 
की आगर ॥ सर्वे हरिजन जानि, हे 
राग प्रकामे । अमन, वसन. सनमान करत, आते 
उजल आपने ॥ सोमराम प्रसाद ते, क्पादशटि सब 
पर वरमी।बड़िऐ बि.देत कन्हर कृपाल अत्माराम 

[गम दरसा ॥१९१॥ (२१४-- १९१ - २३) 

वार्तिक तिलक । 

बढ़िया ग्राम में श्री कन्हरदास जी जगत विख्यात, परम 
कृपाल, अपने आत्मा में रमण करने वाले, आगम दशी। 
अथात्‌ भविष्य जानने वाले हुये । श्री कृष्णभक्ति रुपी गृह 
के स्तंभ ( खंभा ) आधार के समान, ब्नह्मग कुछ मं उत्प 
न्‍न, अति प्रकाह्ममान, क्षमाशील, गंभीर, सव दाभ लक्ष्णां 
के स्थान हुये। श्री हरि भक्तों को हदय में अपना सवस्व जान 
अतिशय प्रेम करते; खान पान वस्त्रादि दकर अति सनमान 
करत थे; श्री सोभूगाम जी की कृपा प्रसन्‍तता पाके अति 
प्रसन्‍न मन स, सब जीवॉको कृपादृष्टि स देखत थे । 

एक श्रीकन्दढ़ जी, बिद्वलदास चाजे के पुत्र थे । आर ये श्रीकन्दरदास 
जी ज्ञानी भक्त थे । 


( २६४ ) श्रीगो/बेन्ददाम जी मक्तमाली । 


( 4१२ ) पल | छप्पे ( ८४३-८१२८ ११ ) 


प्‌ मक्त-रतनमाला सधन, गोविंद कंठ विकास, 





















नरियआभमाइनम्गागानातनीक न पेन तनु नीनिपर्म कक. 
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सरितपति। विविधिमक्त अत॒रक्त व्यक्त, बहुचरित || 
है| चेतुर अति॥ लघु दीरघसुर सुड वचन अविरुद उ- ||. 
चारन । बविस्ववास विस्वास दास परिचय || 
| विस्तारन ॥ जानि जगत हित, सब गुननि सु सम, | 

|| नरायनदाम दिय ॥ मक्तरतनमाला झुधन गोविंद || 
| कंठ विकास किय। १९२ ॥ (२१४-१९२ ८ २२) || 
बॉतिक तिलक । 

श्री भगवद्धक्त रुपी रत्नों की महामूल्य साछा ( यह || 

भक्तमाल ग्रेथ ) श्रीगोविददास जी के कैठ में विकाशित द 
| हुई, अथात उनने कंठांग्र क्रिया । आप अति सन्दर सील- 
| बान, श्रीरासघनश्याम सन्दर जी की छीला में रुचि वाले 

सुन्दर मति के सिन्ध ही थे। अनेक भक्तों में अनुराग करने , 
वाले, ओर उन भक्तोंके यथार्थ स्पष्ट चारित्रों क जान॑ने वाले 
| आति चतर थे। श्री भक्तमाल पढ़ते में जहां जला छघ दी 
। अक्षर ओर स्वर चाहिये वहां वेलही हांड अविरुड उांब्दे | 
।| उच्चारण करते थे। विश्व निवासी भगवान का संदों किं- 
|| खास करने वाले, संतों के परिच्रे को अथोत्‌ जो परीक्षा | 
| प्रभाव प्रगट हुये उनको, आप ॑ विस्तार पर्वक कहा करते थे। | 
4. श्रीगोबिंददास जी को, सब जगत के जीवों का हिंत करने ||. 
| बाले ओर सब शभ मृणों मे(ल > स्व)अपने समान जानके 
है 0 भी ६ नारायण दास जी # (श्री १०८माभास्वाम 


बन डक 




















$ भक्त-रत्नमाला दी ॥ अर्थात्‌ अर्थ आख्यायिका यक्त इस “ ५] | 
|| ४ भक्तमाछ ” को पढ़ा दिया । + 7 7०४ लिंकओ 
|| इ्ा- निश्चय होता है कि यह छप्पे भक्तमाल पृ्ण हये पीछे | 
|| श्री नाभा ख्वांमी जी ने लिख दिया हे। + 
||. और “नारायणंदास ने दिया” ऐंसा परोज्ष( अन्यपुरुष ) नाम लिखा, सो | 
|| अपना नाम फ्सेक्ष से भी लिखने की कवियों की रीति प्राषिद्ध है ही। - || 
|| जे मल १५०२ कावषित्त ४९० | ४१४ पृष्ठ ९४६ । ९५१ में. श्रीगोकिदः || 

स्वामी वर्णित हैं, उनसे ये भिन्न हें । द 


चलन नसससखितता पक फल क्‍कआप रत क+__न__+ * । ४७१ 


. (२६५) श्रीनप्माणि जगत सिंहजी। 
.... (८१३ ) मूल | छप्पे ( <४३-८१३ ८ १० ) | 
भमक्तेश मक्त मवतोषकर, संत नृपाते वासो || 
कुँवर॥ श्रीजत नृपमाने जगेतसिध दृढ़ मरक्ति परा- 

| यन। परम प्रीति किये सवस सी ठ लक्ष्मीनारायन॥ 
|| जासे सुजस सहजहीं कुटिठ कलि कल्प हु घायके । || 
| आज्ञा अटल सुप्रगट, सुमट कटकाने सृुखदाय- 
-क॥अति ही प्रचंड मारतंट सम, तम खेड़न दोर- | 
दंट वर। भक्तेश मक्त, मवतोष कर, संत नपति | 


वासो कँवर ॥ १९३ ॥ ( २१४-१९३ - २१) 
द वार्त्तिक तिलक | ः 





।|.. भक्तों के स्वामी, भ्री भगवान के तोष प्रसन्नता करने वाले, || 
#सत राजा आनन्दलिह ” के ओर“कसोबेई ”के कुँवर(पत्र), || 
श्रीजगत लिंह जी जगत॑ में परम भक्त ॥३| 


आते की थक /- ऐ रा 






. | की थी 
४6५ | का 


कक 
:4८<८ ><-< फलमाएाााकलपाभयात 


है पाप दृढ़ भक्ति में तत्पर थे । परम प्रीति से आपने शीछ ४ 
क्ष्मीनारायणजी को स्वरभाविक अपने बस कर लिया। जिन॑ 
भक्तराज जी का सन्दर यहा, सहजही में, कटिछ कलिकालू 
| | के, कल्प काहिये सामर्थ्य अर्थात्‌ पाप का घायक (नाशकं) 
था। आपकी आज्ञा अटल अथात कोइ मेट नहां सक्ता था, 
यह बात प्रगट हैे। आप ऐले सुभट थे कि जहां बीर सेनाओं 
में प्राप्त होते वहां सबको अति यडोत्लाह सख देते थे। |. 
आप के श्रेष्ठ भजदेडा का प्रताप अज्ञान ओर अन्धकार | 
| रूपी हात्रवों के नाश करने के लिये अति प्रचंड मातण्ड 

(सय्ये ) के समान था । | 
(८१४ ) टीका । कबित्त ( ८४३-८१४ ८ २९ ) ; 


जगताको पन मन सेवा श्रीनारायन ज, भयो ऐसो | 


पारायन, रहे डोला संगही। छरिबेकों चछे आगे, आगे संदा | 
|| पाछे रहे, ल्यावे 'जल सीस, इंद भन्‍्यो हियो रंगही ॥ सुन 
| जलवेत जयसिंघ के हुलास भयो, देख्यों, किलछी मांँझे, 
| जीर ल्यावत अभंग ही । भूमि परि, विनेकरी; “ प्वरी देह 
तमहीं ने, जाते पायो नह भीजिगए यों प्रसंगही” ॥६२९॥ 
(६२९---६२१ ८८ ) हल 
बार्तिक तिलक द कह 

सनन्‍्तनुपति आनन्दा सहकेबेटे भश्रीज गतासह जी का श्री लक्ष्मी 
नारायण जी की सेवा में बढ़ा प्रेमपण ओर मन ऐसा तत्पर था आटे 
कि, जो अपने श॒ह से कहीं जाते थे तो उत्तम पाछकी >पर | 
द _ अजआाआ कर श्रीलक्ष्मानारायण जी को आगे २ छे चलते ४ 





क्‍ .... श्रीभक्तमाल सटीक] १२९९ 


2 कि 
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-ह. ! री; बार । कं: हे 


7और चाकर सरिल आप पीछे पीछे;परन्त जब यद्ध करने 

को चलते थे, तब आपही आगे रहा करते थे ओर प्रभकी 

प्रालकी पीछे रहा करती थी। पूजा सेवा की जितनी कृत्य हैं | 

[। स्रों सब अपने ही हाथों ले करत, यहां तक के प्रभ के स्नान के 
लिये जल प्रेमरंग से भरे नित्य अपने माथे पर रखकर लाया 

' करते थे । | 

एक बेर हाहजहांनाबाद ( दिल्ली ) में सब राजा एकठ्रे 

थे; तब आपका | जल छाना सनके जय _र के राजा जयसिंह 
ओर जसवंतलिंह जी के मन में दशेन का हुछास हुआ; 
दोनों जाके माग में बेठे; श्री जगतलिंह जी ब्राह्मण, वष्णव, 
| लिपाहियो, ओर सतावधि मनुष्यों के साथ नंगे पांव, लवर्ण 
के कलझ़ा में जल मस्तक पर लिये, सीताराम नाम जपत 

चले आते थे, वे दोनों राजा देख प्रेम से भर, भूमिपर पढ़, 
प्रणाम कर, प्रशसा करने लगे, कि “ मनष्थदेह धरने का फल 
आपद्ीी ने पाया, कि जो आपका श्री प्रभुमें ऐसा प्रेम हे । ” 

(८१५ ) टीका । कबित्त ( ८४३२-८१५८- २८ ) क्‍ 
नपाते जलिंबजू सो बोल्पो “ कहा नेह मेरे ? तरी जो 
।| बहिन ताकी गंध को न पाऊं में । नाम “ दीपकँवरि ” सो बढ़ी 
|| भक्तिमान जानि, वह रसखाने ऐपे कछुक छड़ाऊं में ॥ 
| सुनि सुख भयो भारी, हुती रिस वार्सों, टारी, लिए गांव काढ़ि 
|| फेरि दिये, हरिध्याऊं में ।लिखि के पठाई “वाई करेंसो करन 

| वीजे, छीजे साधु सवा करि निसि विन गाँऊ में ॥ ६२२ ॥ 

| -६२१२८७ ) 



















कं पर ++ 


द हू. अपने जी से हटा, कर उनकेग्राम (जागीर ) जो ले लिये 




















0 50 75. बात्िक तिलक । कक ॥म, 
श्रीजगतसिंह जी सुनके राजा जंयलिंह जी से कहने | 
छऊग क्रि ' मेरे क्‍या प्रेम भाक्ते है, आपकी बहिन जो “दीप | 
कैंवरि ? नामकी हैं, सो अवश्य बढ़ी हीभक्ता हैं, ओर प्रेम || 
रल की खान ही हैं, उनके प्रेम का गंध भी में नहीं पासक्ता; | 
हां, उन्ही की प्रीति रीति देख सुनके संग प्रभाव से मुझे भी | 
प्रभ की ओर कुछ २ प्रेम भक्ति हुईं है छाड़ छड़ाता है। ” || 
आपके वचन सुन जयालह जी को बड़ाही आनन्द हुआ। 


किसी कारण से“ दीपकुँवारि ” से अप्रसन्नता होगई थी, सो 





|| थे सो सब छोड़ देकर प्रार्थना पत्र लिखकर, अपराध क्षमा करो- 
कर, प्रसन्‍न किया । ओर, अपने प्रधान मंत्रियों को लिख 
| भेजा कि “चाईजी (बहिन) जो पूजा भजन दान साधु सेवा. 
आादिक करें, सो भरे प्रकार करने देना; घनाविक जो छगें 
सो देना; में उनकी कृपा से श्रीहारे के ध्यान में छगूगा। || 
ओर भगवंते यहा गान करूंगा” ॥ क्‍ 





*( २६६ ) श्रीगिरिधरवाल जी । 
( ८१६ ) पूछ । छप्प ( ८४३२०८१६८- २७.) 

|. गिरिपरन ग्वांल, गोपालकों सखा सांच छी। 

. | संमको ॥ प्रेमीमक्त, प्रसिड गान, आते गद गद | 

बानी । अतर प्रभु सों प्रीति, प्रगट रहे क्‍ 








# छानी #॥ नृत्य करत आंमोद विपिन तन वसन 
विंसारे । हटक पट हित दान रीझि तंतकाल || 





|| उतारे ॥ “ माठपरे _ मंगंठ करन रास रच्यो, 
| रसरंग की । गिरिधरन ग्वाठ गोंप॒ठ को सखा 


सांच ली संग की ॥१९४॥ (२१४-१९४ -+ २०) 


- # छानी !? # छन्त - छिपाई, ढांकी । # दो० । “ प्रेप छिपाए ना छपे, 
होही जात प्रकास । दाबे दूबे ना दबे, कस्तूरी की बास ” ॥ १॥ 
व्तिक तिकक | 
श्रीगोपालीदई के पुत्र श्रीगिर्घिरग्वाल जी श्रीगोपाल 
जी के सच्चे संगी सखा थे। प्रासिड प्रेमी भक्त; परम उदार 


ओर कंबी थे; प्रभयश्ञ गान करते समय में आपकी अति 


| गदेगद बानी हो जाती थी | आपके अन्तर हृंदयकी प्रीति 
|| छिपाने से भी नहीं ## छिपती थी; नाम गुण गाते, गण श्रवण 
करते, म॑ प्रगट होंजाती थी; जब श्रीवृन्दाबन के एकांत बन 
में प्रेमानन्द से मत्त, गुण गान कर नाचने लगते थे, तब 
देह के वस्त्र, वो वेह का भान, भूल जाते थे; जो आर कोड 
|| भगवंत यहा गान करने लगे, ता रीझ के अपने स॒वण के 
आभूषण ओर वस्त्र तत्काल उतार के देदेते थे। ४. 


एक समय “ मालपर ” ग्राम में मंगल का करनहैे।रा क्‍ 


।| शस रचके कराया देखके परम प्रेम रसरंग में पगक घरका 
|| सके घन वस्त प्रभकों भेट कराविया ॥ द 
| दो० “गिरिघर स्वामी पर कृपा, बहुत मई, वश कुँज | रलिक 
रसिकनी को सजस, गायो तिहि रसपुठज॥”(श्रीश्रेववास) 












१ 













हर पर पनवधाधा८ ८ . लि) उताकामासइनलकहकननूकंकक»- | 
. खाल पदवी आपने श्रीनन्दनन्द जी के सखा होनेसे पाईथी।गिरिधरजी 
कई हुए हैं। एक बरसाने वाले दो० “ बरसाने गिरिधर सुहृद, जाके ऐसा हेत। 
भोजन हू भक्तन बिना, धन्यो रहे, नहिं लेत ॥ ” और श्रीवल्ठभाचास़्य जी 
के पोते, बिद्वलनायथ के बेटे श्रीगिरिधर जी पृष्ठ 4३८ घृढ्ठ ८० में तथा मूल 
१३१ में वर्णित हुए । 
( ८१७ ) टीका । कबित्त ( ८४३-८१७ ८-२६ ) 

गिरिधर ग्वाल, साधुलेवा ही को ख्याल जाके, देखि यो 
निहाल होत, प्रीति सांची पाइहें । सत तन छूटे हूंते लेत 
चरणामृत जो, ओर अब रीति कहा कापे जात गाई है ॥ 
भये हिज पंच इकठीौरे सो प्रपंच मान्यों, आन्यों सभामांझ 
कहें “ छोड़ो न सुहाई है । जाके हो अभाव मत लेवी, में प्र- 
| भाव जानों मृतक यों बुद्धि ताको बारो”सुनि भाई हे॥६२५॥ "| 
( ६२९--६२३--६ ) 

+ झूपाक ?! -- ख़यालू -- ५६ ८ सुरति, सुधि, स्मरण । 
वार्तिक तिलक । 









श्रोगिरिधरग्वाठ जी परम भक्त हुये। आपके चित्त में 
सदा साधु सेवाहीका चिन्तवन बना रहा करता था। सन्‍्तोंका 
|| दर्शन करते ही प्रेमानन्द से निहाल होजाते थे। क्योंकि प्रभु 
| की कृपासे सच्ची प्रीति प्राप्त थी, यहां तक कि साधु का प्राण 
| छूट जानेपर भी चरणामृत छेलेते थे,ततब सजीव सनन्‍्तों में 
| जो आपकी जेसी प्रीति रीति थी वह कौन कह सकता हे? 
इस बातको देख सब ब्राह्मण प्रपंच पंचायत ओर सस्ता करें | 
का (< आऔीगिरिधर ज़ी को बुछाकर कहने छंगे कि “मृतक वेष्णवों | 



























क्‍ ._ +येदाअकबाूका्लहललइकलकतकत-.. "का चरणाम्ृत लेना छोड़ दो यह भला नहीं है |” उनक *ह 
बचन सुन आपका नहीं अच्छे लगे; उत्तर दिया कि “जिसके | 
अभाव हा वह मत ल, में तो भगवत भक्तों का प्रभाव जानता | 
|| हकि वे कभी मरते नहीं, वे तो प्रभ के ध्यान में समा जाते हैं, 
|| आप॑ लोग भी सन्‍्तों में से मृतक ब॒द्धि उठा छीजिये।” 
|. आप की वाता सुन अच्छे छोगोंको बहुत अच्छी लगी । 
( २६७ ) देवी श्रीगोपाली जी । 
( ८१८ ) मूल | छप्पप ( ८४३-८१८ -- २८ ) 
गोपाली जनपोषकों, जगत जसोदा अवतरी॥ 
प्रगट अगमें प्रेम नेम सो मोहन -सेवा । कलियुग 
| कलछुष न ठग्यां, दासत कबहूं न छवा॥वानी सीतंल, 
सुखद, सहज गोबिंद धुनि ठागी। लक्षन कछा 
|| गैंमार, धीर, संतान अनुरागी ॥ अंतर सुद्ध सदा 
रहे, रुसिकमक्ति निज उर धरी | गोपाली जन 
|| पोषकों जगत जसोदा अवृतरी ॥ १९५ ॥ 
| ( २१४-१९७८-१९ ) 

क्‍ .. वार्तिक तिलक । 
| श्री“ गोपाली ” जी हरिभक्त जनेंके पोषण करने 
|| के छिये मानों श्री “यशोदा” जी ने अवतार लिया । तन 
।| मन में प्रेम प्रगट दीखता था; श्री मोहनछाल की सेवा | 
| सप्रेम नियम से करती थी, कलियग क्त पाप आप ||. 

कि के तन सन में नहीं छूगया, ओर आपने भगवत दासों से | 
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है! कर कपट कभी न किया; वाणा शीतछ सुख 'नेबाकी ] 

| बोछतीं, सहजहीं गोविन्द नाम की घुन लगी रहती थी । 

शुभ छक्षण, कलाचातुय्ये, गाम्भीय्य, घीरता, अदिक गुणा ||. 

से सम्पन्न, ओर सन्‍्तों में आते अनरागवती थीं | “श्रीगो- 

|| पाली जी ” का अन्तःकरण सदा शुद्ध रहता था, उसठाद्ध | 

| हृदय मे आपने वात्सल्य रस की भाक्ति घारण की | आपके | 

| पत्र बढ़ें हरिभक्त हुए । 
( २६८ ) श्रीरामदास जी । 

( ८१६ ) मूल | छप्पे (८४१-८१९- २४) - 

श्रो रामदास रसराति सों, भडीमांति सेवत |. 

मगत॥ सीतल, परम सुर्साठ, वचन कोमल मख 

| निकसे। भक्त उदित रवि देखि हृदे वारिज जिमि | 
विकसे ॥ अति आनंद, मन उमगि संत परिच 

| य्यों करई। चरण धोय दंटोत विविधिं मोजन 

विस्तरई ॥ “ वछवन निवास, विस्वास हरि, | 

जुगठ चरण उर जगमगत । श्रीरामदास रस | 

| रात्‌ सा सदा मात सवत स्रगत ॥ १९६॥ | 

| ( २१७-१९६ 5: १८ ) 

बातिक तिकक । हे 

श्रारामदास जी परम धीति रसरीति से भंलीभांति । 

भगवत भक्तों की सेवा करते थे । अति शीतल, प्रस्म | 

सुशाछ, स्वभाव से आप के मुख ले सदा कोमल बचन & |. 








| 


न जाकनी 












हि हिकछते के; जेले-अबिल सूर्य को बेल ऋमलविजहले का | 
|| इसी प्रकार हरिभक्तों को देख अति प्रफुछिंत होते थे, मतमें || 
अति आनन्द उमगा के; सन्‍्तों की सेवा प्ंरिचरय्या इस प्रकार ||. 
करते थे कि प्रथम दंण्डकत्त कर चरणों को घो विभंव वि | 
स्तार से त्रेबिध भांति के भोजन कराते थें। ब्रजके “ बत्ल 
वन ” में निवास कर, क्रीविहारी. जी मे विश्वास यक्ते जगः | 
मगाते श्षीहरि जुगल चरणों को हृदय में घारण किया | 
( ८२० ) टीका । कक्ति ( 4४३-८२० व्|रे३) ८ 
साने एक साध आयो, भक्तिसाव देखिवेकों, बेठे राम- 
दास, पूछे “ राभदास कोन है?” उठे आप घोए पांव, || 
आये रामदास अब, ” “ रामदास कहो) सर चाह ओर | 
| ग्रोत् हे ॥” “ चछो जू प्रसाद छीजे, दीजे रामदाल आनि,? | 
|| # यही रासमदास, पग घारो निज भोन है ?। छप़ठान्रो पाइ || 
|| ज्ञसों, चायन सम्रात नाहि, भायनि सो भन्‍्यो हिफे, छाई || 
|| ज़स जानह है ॥९२६॥(६२९-६२४ - ५)“जा न्ह”-उजालुँ। ॥ || 
वात्तिक विछक | 
:. भीरामदास जी की प्रीति, रीति साधु सेवा; की बढ़ाई सुन, || 
एक लाधु भक्तिभाव देखने के छिये आये; श्री रासदास जी 
बैठ थे; ले। उन्हीं से पछा कि “ रामदास कोन हैं! ” आप्र 
उठके सन्त को दण्डबत कर, चरण धो, बोछे कि“ अभ्री | 
आता है रामदास आप चढिये प्रताद पाइये, ” सन्त ते 












कहा कि “ रामदास कहां हैं ? उनके वशनः की मुझे विशेष क्‍ 
है, प्रसादादिक की चाह सामान्य है। तब आपन् 


हल है 
७७-०८. 4 
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हाय जोड़कर विनय किया कि “ चलिये प्रसाद 
| तब में रामदास को बुला दूंगा । ” सन्त ने पुनः कहा कि 
& नहीं रामदास जी के दशेन कर, तब पाऊंगा ।7 तब आप 
|| बोले कि “ आप अपने गृह में पधारिये, ' रामदास ? यही 
| है”। साधु जी सुनतेही चरणों में छपट गये, श्रेमानन्द 
हृदय में नहीं समाता था, ओर भाव से भरके कहने छगे कि 
«४ धन्य आप हैं, आप के यहा रूपी चन्द्रमा की जॉन्ह 
( जोन्हाइ, उजियारी ) जगत में छा रही है” 
(८८२१ ) टीका । कबित्त ( ८४३-८२१ ८: २२ ) 
/  बेटीको विवाह, घर बड़ो उतसाह भयो, किए पकवान 
नाना, कोठे मांझ घरे हैं । करे रखंवारी सत नाती दिये तारों 
रहें; ओर ही छगाये तारो खोल्यो नहीं ढरे हैं ॥ आये एह संत 
|| तिन्हें पोट वेधवाय दई, पायों यो अनन्त सख ऐसे भाव भरें 
हैं। सेचा भ्रीविहरीछाल, गाई पाक सुद्ध ताई, मेरे 
भाई, सब साधु ठर हरे हैं॥ ६२७ ॥ ( ६२९-६२५७ ४ ) 
बातिक तिलक । क्‍ 
|. आपके गहमें बेटीके त्रिबाह का बड़ा उत्साह था, बरात 
के लिय घरक छोंग पकवान मिठाई बनवा, कोठमें रक्खे, | 
ताला दे, पुत्र पोत्रादिक आपसे डरते, रक्षा करते थे। सन्‍्तों 
की एक “जमात' आईं, आप गृहके छोगोंका भय छोड़, दूसरी 
कुंजी लगाकर ताछा खोल, सनन्‍्तोां को सब पकवान की गठ- 
रियां बंधवादी; सन्‍त पाकर अति सखी हये; देकर आप भी | 
फुल हु । सनन्‍्तों के प्रेमभाव से आप एसे भरे थे । श्री , 










कतार ' बिहारीलाल जी की सेवा सप्रेम करते थे भोग के छिये +| 

|| पाक रसोई अति स्वच्छता से कर, सन्‍्तों को प्रसाद पवा- || 

|| तेथे । आपकी सचाई ने सब सन्‍्तों का मन हरकछिया ओर || 
|| मेरे मनको आती प्रिय छगी इससे मेंने गान किया हे ॥ 

|| ओरामदास बहुत हुए-एक ये, एक श्रीढाकोर के क्षेत्र के रहनेवाले, एक रामदांस || 
जी भ्रीमीराबाई के पुरोहित, एक चौहान राजपूत, एक खमाच के रहनेवालें इत्यादि॥ || 








( २६९ ) श्रीरामराय जी । 
( ८२८ ) मूल । छप्पे ( ८४३-८२२८ २१ ) 
|. बिप्रसारसुत घर जनम, रामराय हरि रति || 
| करी॥ मक्ति,ज्ञान, वेराग, जोग,अतरगति पाग्यो। 
काम, क्रोध, मद, ठो म, मोह, मतसर, सब त्याग्पा॥ 
कथा कीरतन मगन सदा आनंद रस झुल्यी। सेत 
| निराखे मन मृदित उदित रवि पंकज फूल्यौ॥ वैर || 
| भाव जिन द्रोह किय, तासु पाग खासि म्वें परी | || 
| बिप्र सारसुत घर जनम, रामराय हरि रति करी || 
॥ १९७ ॥ ( २१४७-१९७ - १६७ ) ; 
वात्तिक तिलक । || 
सारस्वत ब्राह्मण के घर मे जन्म लेकर, श्रारामराय जी 







|| योग इन साधना स॒ प्रग रहा था; ओर, काम, क्रोश्र कर 








५ि... 
मी जी , ही. | 
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. ॥807 ; _ श्रीभक्तमाल सटीक | है १३०७ 


ने भेगवत से प्रीते की । आपका हृदय भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, || 


है लोभ, मोह मत्सर, आवि दुर्गुणों को आपने त्याग किया हा 


अप. 
4५ 


यु है श्रीह्षरि कथा, कीतन, में मग्न होकर लदा आनन्द के रस: 
झूलते थें। जसे सूय्ये को उदिंत देख कमल फूलते हैं इसी | 










है| 
| 
पर 









प्रकार आप सन्‍्तों को देख प्रमुदित प्रफछिंत होते थे; आप | 


से जिसने बेर भाव से व्रोह किया उसकेसीस की पांग भूमि 

में गिर पड़ी । 

एक समय सज्तनां की सभां मे एक घनी दुष्ट आप से || 
द्वोह कर निन्‍्दा करने लगा, उसकी पाग प्रभु प्रेरणा ल अना- | 


यास भमि में यों गिरपटी कि जैसे किसी ने घोल मारा हो । 


| बह अति छज्नित हो, सभा से चलागया। 


! एक रापराबजी ये, और एक रागैर खेमालरत्न के पुत्र रामरेन है| 


|... ध्ृूछ १८२ पृष्ठ १२०२। आरीकन्हरदास जी के महा महोत्सव में, सम्बत | 
| १६५८२ में; सब सन्‍्तोंने मिछकर “ गोस्वामी ” की पदवी श्री १०८ नाभाजी 


को दी ॥ श्रीकान्दरदास पर श्रीसोभूराम जी की भी कृपा हुईं थी ॥ 


(२७०) श्रीसो भुरास जी (मल १९० ।.१९१ पृष्ठ १२९५) ब्राह्मण, श्रीहरि 
 ध्यास जी के शिष्य बड़े भक्त हुए। इनका एक मन्दिर अभीतक जंड़ीसां जगाघरी 


के पास वत्तमान है । आपके नगर के पास श्रीयमनाजी बहती थीं । एक बेर 


. | बादसे क्लेशित हो नगर के लोग आपके पास पहुँचे, आपने आकर श्रीयमुँनाजी | 


से विनय किया के “' भांता पुत्रों को पालती है; न कि डुबाती है। यदि एसी ही 


| | रुचि हो ते कुदाल ( फाबड़े ) से में इधर बढ़ने के लिये आप को भांगे बनादूँ ।” 
सुनके श्रीयमुनानी-प्रसन्‍न हो हट गई । फिर उधर न बढ़ीं। क्‍ 
|| चबहांके नगरअधिपाति ( हाकिप ) ने, शैखभ्वनि संन चाहा कि आप पर | 
|| क्ोप करे । उस्के मन की जानकर, आप प्रातःकाल उस्के पास पहुँचकर बोले 
|| कि यदि मुझसे आपको क्लेश होता हे तो जहां आपकी इच्छा हो- में चला 


जाऊं ॥7? “ हाक़िम ?! ने क्षमा मांगी, विनय किया | 







































































जज ८२३ ) मूल | छप्ये ( ८४३-८२३५-२० ) 


|. मगवत म्रादत उदार जस रस रसना आरस्खवा- | 
दे किय ॥ कंंजविहारी केलि सदा अभ्येतर मासे। | 

| दपति सहज सनेह प्रीति परमिति परकासे ॥ | 

अननि भजन रसरीति पुष्ठ मारग करि देखी। 

|| विधि निषेध बल त्यागि, पागि रति, हंदे विशेखी॥ || 

| माधवस्तत समत रासिक तिलक दाम धरि सेव लिय। | 

भगवंत मृदित उदार जस रस रसना आस्वाद 


| किय ॥१९८ ॥ ( २५१४-१९८ -- १६ ) 


वारत्तिक तिलक । 


अीभगवंत भक्तजी ने भगवत का सरस उदार यश 
| अपनी जीभ से आस्वादन किया । श्रीकुंजबिहारी जी की || 
| केलि आपके हृदय में सदा भासती थी, दंपति श्री राधा | 
कृष्णजी का स्नेह ओर परम प्रेम प्रकाशित होता था; | 
| अनन्य रसरीति भजन के पुष्ट मागे को देखके उसीमें | 
|| प्रबृत्त थे, ओर साधारण घम अथांत्‌ विधि निषेध कर्मों के 


।| घबछको तजके, विशेष प्रीतसे आप का हूदय पगा था 
|| श्रीमाघवदास जी के पत्र ( भगवंत जी ) ने सन्‍त सम्मत 


| रसिक, कंठी तितछक धारण कर, भगवत भागवत सेवा | 
| ग्रहण किया । 

क्‍ 5 (८२४ ) थीका | कवषित्त ( ८४३०५१५४८१९) 
सृजञा# के विवान भगवंत रसवबंत भए; वृन्दावन वालिन )| 





०४ (२५) 


 कहछ 

































| £244 की सेवा ऐसी करी है। बिप्र के गुलांई साधु कोंऊब्रजवासी 
जाहु, देत बह घंन एक प्रीति माते हरी है ॥ सनी गरु देव, | 
अधिकारी श्रीगोबिन्द देव, नाम हरि दास “जाय देखें? चित | 
| घरी है। जोग्यताई सीवाँ प्रभ दध भात मांगि लियौो क्ियो 

| उतसाह तऊ पेखें अरवबरी दहे॥ ६२६८ ( ६२८-६२६८३ ) | 

वार्तिक तिलक । के 00० "हिलसड हक... 

श्रीभगवंतभक्त जी आगरे के सूबाई# के मुख्य मंत्री, बड़े 

| रसवन्त थे। वृन्दाबन बासियों की ऐसी सवा की कि जो 
ब्राह्मण, गोशांई, सन्त, कोई 'ब्रजबासी” उनके पास जाता, 
उसको बड़ी मनोहर प्रीति रीति से बहुत घन देते थे। 
एक समय श्रीगोबिन्ददेव जी के अधिकारी “श्रीहरिंदास 
जी” भगदवंत जी के गुरुदेव ने आपके यहां जानेका निश्चय 
किया वे श्री हरिदाल जी योग्यताई के सीमाऐसे थे कि जिन | 
से श्रीगो विन्द जो ने दूध भात मांगके भोजन किया । तथा षि | 
आपने श्रीभगबंत जी की भक्ति सुनकर देखने को उत्साह 
उत्कण्ठा क्षिया ।देंहनवाब शुजाउलमुल्क सूबादार के दीवान्‌। | 
* ... (८२५० ) टीका । कबित्त ( ८४३-८२५ ८ १८ ) 
... सुनी, गुरु आवत, अमावत न किंह्ूं अंग, रंग भरि तिया | 
सो, यों कही “ कहा कोजिये ! ” बोली “ घर बार पट संपति 
| भंडार सब भेटकरि दीजे, एक धोती थारि छीजिये ॥ ” रीझे 











>् कलह रूच_ क्िशन का “कक «8-5 कन् चालक ल्‍म के. ह > लि 


/<लछट्टे जान, आये फिरे वृन्दावन, पन मति घीजिये॥ ६२७ ॥ 





५ ४५ ।क्‍ ९5 [30 > 
बा, -। 
५१ । बन 
न कट | ह पं 


कक 


स॒नि वानी,“सांची भक्ति तेंही जानी, मेरे अति मन मानी” ||. 
| कहि आखें जल भीजिये । यही बात परी कान, श्रीगुसांई || 
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वात्तिक तितक । 3 8० 4५ 
श्रीगरू भगवान का आगमन सन, आपके अग में प्रेमा- 
|| ननन्‍्द समाता नहीं था; अपनी धम्मे पत्नी से पूछा कि “कहो 
| श्रीगरु जी की भेट पञा किल प्रकार करनी चाहिये?” 
उदार-अनुरागवती बोली कि “आप ओर में एक एक धोती 
धारण कर, ओर घरकी सब सम्पति वस्र भषण द्रव्य सब || 
|| का सब भेट कर देंवें ” ऐले वचन सुन श्री भगवंत जी अति || 
प्रसन्न होकर कहने छगे कि “सच्ची भक्ति एक तमहीं ने 
| ज्ञानी, तम्हारा बचन मझे आती प्रिय लगा,” ऐसा कहते नेत्नां | 
प्रेम का जल बहने से छगा । | 
यह बात कहीं श्रीग॒र्सांइ जी के कानों म॑ पड़ी, दोनों 
का निश्चय जान, मा से छोटके श्री वृन्दावन चले आये; | 
| ओर अपने हिष्य (श्रीभगवन्त जी ) के प्रेम पन- पर || 
अति प्रसन्‍न हुये ॥ क्फ़ं। 
(८२६ ) टीका । कबित्त ( ८४३-८२६-१७ ) ५ 
रह्यो उतसाह उर दाह को न पारावार, कियो ले बिचार 
आज्ञा मांगि, वन आये हैं । रहे, सुख छहे, नाना प्र रचि | 
कहे, एकरस निरववहे, ब्रजबासी जां छुटाये हें ॥ कीनी घर || 
चोरी, तऊ नेक नाला मोरी नांहि, वो री मति रंग, छाल प्यारी 
|| हृग छाये हें। बडे बंड भागी, अनरागी, रति जागी, जग माधव 
| रासेक वात सुना पता पाये हैं।।६२८॥ (६२९-६२८ 5१) | 
कक आफ कप. वात्तिक तिलक | , >अगा : कक ॥00 55 
श्री भगवंत जी ने भी सुना कि “क्री गरुस्वासी वृन्द (86- 0 
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| बरंच हृदयमें बढ़ाही अनुताप हुआ ![ वह ताप द्वान्त होने 
| का बिचार कर, सूबे से आज्ञा छेकर श्रीवृन्दाबन आ, श्रीगुरु || 
| देवका वर्शन पूजन कर सुखी हुये। कुछ दिन रह कर, अनेक. 
।| बद्‌ बनाके प्रभ का यहा गान क्रिया; आपकी प्राति रीति का 
| एक रस निवाह हआ । 
| फिर गरू आज्ञा ले, आगरे को गये; वहां कईएक ब्रज 
_ वासी चोर कारागार (कदखाने ) में पढ़ थे, उनको छुड़ाविये। | 
. एक बर ओर ब्रंजवासी चोर भगवंत जी के गृह की सब 
|| वंस्‍्त चुरा ले गये | परन्त आपने दुःख से नाक न सकोडी 
|| बरंच अति आनन्दित हुये, क्योंकि मति प्रेम रंग से रँगी 
और नेन्नों में लाल प्यारी की छबि छारही थी। 
|. बड़े ही बढ़भागी अनुरागी थे, रति प्रीति जगतमें जग- 
|| मंगा रही है । अब भगवंत जी के पिता श्रीमाषव रसिक की 
अन्तकाछ की बात सुनिये ॥ 


(२७२) श्रीमाधवदास जी (श्रीमगवन्त जी के पिता)। 


( ८२७ ) टीका। कबित्त ( ८४३-८२७८- १६ ) 

आयी अतकाल जानि बेलधि पिछानि, सब आगेरे ते 
छेके चले वृन्दावन जाइये । आए आधी दर, सधि आई 
_ बोले चूर ब्हेंके“कहां लिये जात कूर?”कही “जोई ध्याइये”॥ 
कह्यो “ फेरो तन बन जायबेको पात्र नहीं, जरे वास आवे | 
प्रियापियको न भाइये ” ॥ ज्ञानहारो होड़े, सोई जायगो | 
|| जुगल पास, ऐसे भावरासि, ताही ठोर चलि आ- || 
इये ॥ ६२९ ॥ (६२९-६२९ ८० ) ही 









